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उप्रक्तिदकेशीम 


मद कठ उपानिषद्‌-कृष्ण छर्शविद तेत्तिरिय शाखान्तगत है | कठोपनिषद्का 
दूसरा नाम “ नचिक्रेतोपाख्यान ? अथवा * नाचिक्रेतस उपाख्यान! ऐसा भी है । 
स्ायताचाय अपने ऋग्वेद-भाष्यमें मण्डड १० सूक्त १३५ की व्याख्यामें इस 
नावेक्रेतोपाख्या तका बीज देखते हैं । उन्होंने इस सूक्तके सातों मन्त्रोंमं यही 
कथा बतानेका यत्न किया है। मूड सूक्त्ें " यम, यम सादन, कुमार, पिता ? 
इतने द्वी पद हैं, जिनपर यद्द रचना की गयी है । पाठ यद भाष्य देखें । इस 
पुंसकमें इस सूक्तके प्रथम मंत्रका नमूनेके लिये सायनानुसारी अथे दिया है । 


गोतम उद्दालक 


उद्दालक, वाजश्रवा, गांतम ये एक ऋषेऊे नाम हैं। ये नाम इस 
उपतनिषद्‌में आ गये हैँ । गोत प्र गोत्रमें उत्पन्न द्वोनेड़े कारण गातम नाम है ॥ 
बाजश्रवा नाम अन्नदान करनेसे मिला और उद्दालक यह इसका नाम द्वोगा। 
इसी कारण “ ओद्वालाकैः जारुणिः ? ऐसा नचिकरेताक्े लिये इसी उपनिषद्‌ मे 
कह दे । 

उद्दालकने “ सबमेप्र ” तथा विश्वज़ित्‌ यज्ञ क्रिये । स्वेमेधमें 
अपने स्वंखकरा दान क्रिया जाता हैँ, इसलिये इसने अपना सब घन समर्पण 
झकरके इस यज्ञकी किया । 


5 


६४) कठोपानिषद । 


इस उद्दालकका पुत्र नाचिकेता नामका था । वह कुमार ही था, तथापि वह्द 
श्रद्धाल तथा बुद्धिमान था । उसने देखा कि अपने पिताजी सवेख अपेण कर रहे 
हैँ, तो मेरा भी दान किसीको वे करेंगे ही । ऐसा समझ कर उसने अपने पितासे 
दो तानवार पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ” । अनेकवार पूछनेसे पिता क्रोधित हुए 
और उसने कहा ' में तुझे यमको दूंगा * । 

कठोपनिषद्के अनुमार यह दत्तान्त ऐसा दे कि पिता सवेखका दान कर रहें 
थे, सब धन तथा सब गोवें आदि दे चुकनेपर इद्ध और दुग्धदान गोओंका भी 
दान वे करने लगे | यद्द देखकर नावेकेताके मनंभ ऐसा विचार आया कि ऐसी 
निकम्मी गोवें दानमे देनेते पिताको पाप लगेगा । यज्ञ योग्य रीतिसे न दृक्षिर 
यह तो पापकरा कमे हो रहा है। ऐसा विचार मनमें आनेसे नाचिकेताने पितासे 
पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ' + दो तीन वार ऐसा प्रश्न करनेसे पिता ऋद् हुए 
ओर बोले कि “ में तुझे झत्युकों दूंगा ' । 


महामारतकी कथा 


महा|भारतमें यही कथा आती दे, जो इस पुस्तऊमें अन्तमें दी हैं, इसका 
तात्परय ऐसा है कि, उद्दालक ऋषि नदीपर ख्लानके लिये गये थे । बद्दां  दर्भ, 
फूल, पात्र ' आदि रखकर आश्रममें आये | आश्रममें पहुंचने पर अपने पुत्र 
नाचिक्रेतासे वे बोलेकी ' पुत्र! नदीपर जाऋर मेरी वहां रखी हुई “ फूछ, दे * 
आदि सामग्री ले आ ।' नाचिकेता गया, उसने नदीतीर॒पर इधरउधर देखा, पर 
वहां सामग्री नहीं थी । वह जलके प्रवाइसे बह गई थी । पत्र आश्रममें वापस 
आया और पिताजासे उसने कहा कि वहां सामग्री नहीं है, वह नदीजलके वेगसे 
बह गई होगी ।पिताने क्रोघित दोकर शाप दिया कि तू मर जा' वैसा ही बना ! 
नाविकेता एकदम मूछित होऋर भूमिपर गिर पडा । अपने पुत्रकों मरा देखकर 
उप्तका पिता शोक करने ओर उसपर आंसू:बद्दाने गा । वह ऐसा पूरा एक दिन 
शोक कर रहा था। इतनेमें नाविकेता जाग उठा ओर उसने कहा कि यमराजका 
दशन हुआ और उसने थे वर दिये । बडा श्ञानका उपदेश किया, सब पुण्यलो- 
कोंका दशेन कराया और मुझे [दिव्य बना दिया । यह सुनकर सबको आनंद 
हुआ । यह कथा इस पुस्तकके अन्त दी है । 


अतिथि-सत्कार । (५) 


वैत्तिरीय बराह्मणकी कथा 


तैत्तितीय. आह्मणमें भी यह कथा आती है। करीब करीब 
कृठोपनिषद्‌ जैसा द्वी प्रारंभ है। पर पिताके क्रोधित दोनेके बादका दृत्तांत 
भिन्न है । “ तुझे रत्युक़ो देता हूं ” ऐसा पिताके कहनेपर वह्ढां गुप्त रीतिसे 
आकाशवाणी हुई । और उस वाणीके द्वारा नाचेफ्रेताको समझाया कि “ तुम घबरा 
मत, यमके घर जा, वहां ३ राजितक रह, और वहां भोजन न करता हुआ 
भूखा दी रह । यमके पूछनेपर उत्तर दे कवि ' भैंते प्रथम दिन तेरे पुत्रोको खाया 
दूसरे दिन तेरे पशुओंको खाया, ओर तीसरे दिन तेरे सुकृतकोी खाया।” इससे 
यम घबरायेगा ओर तेरा भला करेगा। नाचेऊ्ताने बैसा ही किया, इसमें यम 
घबराया और उसने तान वर नाचिकेताको दिये, जिससे वह ज्ञानी बना । यहां 
यमको घबरा देनेका उपदेश पाहलेसे ही नाचेक्रेताको किया गया है । 


इस तरह यह नावेक्रेतोपाख्यान जैसा कठोपनिषद्‌मों है वैसा ही महाभारतमें, 
और तैत्तिरीय व्राह्मगर्में है । पर इन तीनोंकी कथाओोमें मिन्नता है। इसलिये 
हम कह सकते हैं कि यह कथा काल्पनिक है ओर कुछ विशेष तत्त्वज्ञान देनेंके 
लिये रूपक अलंकारसे बनायी गयी दे । तेत्तिरीय ब्राह्मणकी ऋथामें अभि उपासना 
विस्तारसे कह्दी दे वद्दी कठोपानिषद्‌म संक्षपसे कही है, पर ते० ब्राह्मणमें जो 
आकाशवार्णीसे उपदेश दिया है ओर यमझे सामने भी डटकर बोलनेका भैये 
बताया है वह वैसा अम्यत्र नहीं है। महाभारतक्री कथा तो सबसे भिन्न द्वी है। 
वह केवल मूर्च्छो ही है ओर मूच्छामें नाचिकेताको यमका साक्षात्कार और उपदेश 
हुआ दे । 

आतिाथि-सत्कार 


यहां अतिथि सत्कारका महत्त्व दर्शाया है । यम तो सबके प्राण दरण करने- 
। महा सामथ्येवान्‌ देव है, पर अपने घर एक अतिथि आकर तीनदिन 
॥ रद्दा, यह जानकर वह यम भी घबराता है ओर मुझे पाप लगेगा ऐसा 
'कर भयर्भात होता है और अतिथिक्नो संतुष्ट करनेक्रे लिये अपनेसे हो 


(६) कठोपनिषद्‌ 


सकता है उतना यत्न करता है। गद्दस्थीके घर अतिथिका सत्कार अवश्य द्वोना 
व्वादिये, अतिथिकों किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिये, यद्द उपदेश यहां है। 
आदशे गृहस्थ धमका यद्द उत्तम चित्र है । यहां प्रत्यक्ष शृत्यु भी अतिथिसे 
घबराता दे और अतिथिके प्रसन्न करनेका यत्न करता है । जहां अतिथिके सामने 
यम भी डरता है वहां दूसरे गृहस्थियोंकी अवश्य ही घबराना चाहिये और 
आतिथिक्रो आराम पहुंचाना चाहिये । यद्द इस कथाऋ तात्पये है । 


राष्ट्रकी सुसम्पन्नताका समय 


जिस समय हमारे देशमें किसी तरहकी धनधान्यमें न्‍्यूनता नहीं थी, सब 
खानपानकी वस्तुओंकी पर्याप्त विपुछता थी, उस समय अतिथि-सत्कारके लिये 
गृहस्थीका ऐसा दोडना ठोक द्वी है। पर जिस समय खानेपीने पहरनेकी वस्तुओं- 
का दुभिक्ष्य हुआ है, ऐसे कठोर समयमे ऐसा अतिथि-सत्कार करना पडे, और 
ऐसे अतिथि घरमें भूखे रहेंगे और गशदस्थिको घबराते रहेंगे, तो वह एक आपत्ति दी 
द्वोगी । अतिथे-सत्कारका मद्तत्त जानकर भी सत्कारके लिये देशकालछ परिस्थिति 
की मर्यादा है यद्द भूलना उचित नहीं है। 


भारतवर्ष इतिहास देखा जाय, तो भारतवषने विदेशियोंकी आतिीथि- 
सत्कारसे सन्‍्मानित किया और वे ही भारतीयोंके सिरपर चढ़कर बेठे ऐसा 
दौखता हैं । वास्को-डी-गामा दक्षिणमें आया, अपनी सुरक्षाक्रे लिये वहांके राजाके 
भाईकों अपने जद्दाजपर रखनेके लिये उसने मांगा । राजाने इस अतिथिका 
अपमान न हो इसलिये अपने भाईको जहाजपर भेजा । पश्चात्‌ वास्को-डी- 
शाभा यह पोतुंगीझ्ष प्रवासी जहाजसे उतरा, उसने जो व्यवद्वार करना था बह 
किया ओर घन भी कमाया, और वापस जानेके समय राजाके भाईक्ों वापस ने 
देते हुए अपने जद्दाजमें जबरदस्ती रखकर अपने देश लेगया और हे 
उसको जबरदस्ती ही इसाई बना दिया ! ओर अतिथि-सत्कार करनेवाला भारत 
राजा रोता पै.ठता अपने घरमें रदह्या |! ऐपे राक्षसोंके लिये किया हुआ अतिथि-सत्काश 
इस तरद्द भारुतीयोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ दे । 


राष्ट्रकी सुसंपन्चताका समय। (७) 


अतिथि आया तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये, पर आतिथि सजन है 
या दुजन इसकी परीक्षा भी करनी चाहिये। यह आत्मरक्षाका भाव भी गशहस्थॉमें 
चाहिये । यद आत्मरक्षाक्रा भाव न रह्दा, तो परिणाम ठीक नहीं। द्वोगा। तैतिराय 
ब्राह्मणके अनुसार नाचिफ्रेता यमके घर जाता है, वद तेयार होकर यमको घबरा- 
नेकी आयोजना साथ लेकर जाता है। और वहां जाऋर जैसा पढाया गया वैसा 
करता है। इसमें ग्रहस्थाकी घबरानेका योजनापूवक प्रयत्न दाखता दे। जो 
अतिथि पदिलेसे द्दी इस तरह तेयारो करके आजाय, उससे गृहस्थीको अपना 
बचाव करनेका यत्न करना चाहिये। 

वराह पुराणमें भी यद्द कथा ( अ० १७०-१७६ ) है । 


अथवेबेद काण्ड ९ सूक्त ६ में अतिथि-सत्कारका विषय है और इसमें इस 
कथाका जैसा संकेत दीखता दे वैसा देखिये- 


इंं च वा पष पूर्त च ” ॥ १॥ प्रज्ञां च वा एप पशु 
गहाणामश्नाते यः पूर्वोदतिथरज्षाते ॥४॥ अशितवत्यतिथा- 
वश्लीयात० ॥ ८ ॥ ( अथवे ९। ६ ) 


“ जो गृहस्थी अतिथिके पूवे भोजन करता दे ओर अतिथिकों भूखा रखता है, 
बह अपने इष्ट और पूत यज्ञ प्रजा और पशु ही खाता है । इसलिये अतिथिकों 
पदिले खिलाना चाहिये । ? तैत्तिरीय ब्राद्मणक्रे पद और ये पद इसमें किचित्‌ सा 
साम्य है। अथववबेदके इस सूक्तमें कहा है कि आतिथिसत्कारमें दिया जलू भी 
बड़े यज्ञकी यथासांग करनेके समान लाभकारी होता है। यद्द संपूर्ण सूक्त ही 
अतिथिसत्कारका सूक्त है। पाठक इसको अवश्य देखें । 


अथवेबेदके १५ वे काण्डमें व्रात्यका वणेन है ॥ त्रत धारण करके व्रती द्ोकर 
घमंका आचरण करनेबाछा त्रात्य कद्दा जाता है। ऐसा विद्वान अतिथि घरपर 
भाजाय, तो उसका उत्तम सत्कार करना चाद्िये ऐसा इस सूक्तमें कद्दा है। जिस 
किर्साके घर ऐसा अतिथि एक रात्री भी रहेगा और उसका सत्कार वह गहस्थी यदि 
करेगा तो बह पुण्य लोकोंको प्राप्त करेगा ऐसा यहां (अथवे. कां. १७ १३।१-८ ) 


(८) कठोपानिषद । 


कहा है। इस तरह वेदमें अतिथि-सत्कार करनेका उपदश है जो गरहस्थियोकों 
अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । 

यह कठोपनिषद्‌ अतिथि सल्कारते ही प्रारंभ होता है। उद्दालक पिता अपना 
सर्व यञ्ञमें दे डालता है । उसका पुत्र यमक्रे घर जाता है, वहां तीन रात्री 
भूखा रहता है, वह गहस्थी यम भी अतिथि अपने घर भूखा रह्या यह देखकर 
घबराता है, यह भी अतिथिका सत्कार करनेका उत्साह बढानेके लिये ही कही 
कथा हे । 

यम ओर मृत्यु 

भत्युक्े अथवा यमझे पास कुमार नाचिकेता गया था यद्द भाव सब कथाओंमें 
है । यम अथव। रुत्यु कोई मनुष्य अथवा राज्याधिकारी मानव नहीं दै कि 
जिसका धर हो, कुटुंध और परिवार दो । उसके घरमें अतिथि आते और रहते 
हों यद संभावना नहीं दे । आयुष्य समाप्तिका नाम झत्यु है । आयुष्य समाप्ति 
कोई मानव नहीं है, नहीं वह देव देहधारी दो सकता दै। यमकों ' वैवखत ' 
कईते हैं, अर्थात्‌ यह विवखान्‌ सूयेसे बना हुआ दे । सूयसे ' काल ' बनता दे 
ओर यम या रुत्युको भी ' काल ” कहते हैं। काल भी कोई देहघारी व्यक्ति 
नहीं है कि जिसके घर अतिथि आकर रह सकते हैं। इसलिये सा अत्युदेव 
वह नहीं दे कि जिसके घर नायिकेता गया हो ओर जिसने नचिकरेताकों उपदेश 
दिया ही। अतः यह कथा इतिहास नहीं अपि तु रूपक अलंकारकी 
दीखती है । 

शत्यु करनेवाली देवता विप्रदवती नहीं है छि जो किसीसे बातचीत कर सके । 
परमेश्वरके तीन काये दें, निर्माण करना, सुरक्षा करना और नाश करना । नाश 
करनेका दी नाम मृत्यु है। परमात्मा आत्मतर्व दृष्टिसे निराकार और अव्यक्त है 
और विश्वरूपकी दाश्से विश्वरूप है । वह कैसा भी माना जाय तो भी उसके 
यहां अतिथिका जाना, उसके घर अतिथिक्रा तान दिन भूखा रहना, इससे मृत्यु 
की घबराहट होना आदि बातें संभव नहीं हैं । इसलिये मृत्युदेवताके घर नाचिके- 
ताका जाना एक काल्पनिक ही प्रसंग है । 


गुरुही स॒त्यु दें । (९) 


परमात्मा सबका मृत्यु है। या तो उसके विश्वकप घरमें सभी प्राणी हूं अथवा 
उसका घर दवी नहीं है। अर्थात्‌ परमात्माके घर नावेक्रेता गया था ऐसा मानना 
असंभव है । 

गुरुही मृत्यु है 

वेदमें एक और वणन है। गुरुकुलमें कुमार .जाता है, उस समय वह मृत्युको 
समर्पित होता है। प्रथम जन्मदाता मातापितास उसका संबंध छूट जाता है और 
उसका गुरु पिता द्वीता है ओर सावित्री अथवा बिया देवता उसकी माता द्वोती 
है। यददी उसका द्वितीय जन्म है। इस कारण गुछफुलस आये विद्वानकों द्विजन्मा 
बोलते हैं। उसके दो जन्म होते हैँ । प्रथम जन्मकी मृत्यु होकर उसका विद्यासे 
दूसरा दिव्य जन्म उसको मिलता है। अतः कहा है--- 

आचार्यों मृत्यु: । ( अथवे, ११। ५। १४ ) 


कई ग्रथोंमें भी “ सृत्युराचायेस्तव ? ऐसा बह्मचारीको संबोधन करके कह 
है। आचायेके पास ब्रह्मचारी जाता है उस समय उसका श्रथम जन्म समाप्त 
द्वोता हे ओर दूसरा जन्म लेनेके लिये वद सरखती या विद्यामाताके गर्म प्रविष्ट 
होता है और ब्रह्मचये समाप्तिके समय समावतेन संस्कारके समय नया जन्म 
लेता है। इस तरह आचाये मत्यु दै। अथवेबेदमं एक स्थानपर इसी हेदुसे कहा 


स॒स्योरहं शरह्मचारी यदढसिसि निर्यायन 
भूतास्‌ पुरुष यमाय ॥ ( अथवे ६। १३३ । ६ ) 
मैं मृत्युकी समार्पत हुआ व्द्मचारी हूं। में इस यमके लिये अर्थात्‌ आचायेके 

लिये ओर एक ब्रह्मचारी लाता हूं, यह ब्रह्मचारीका वचन है। यहां ब्रह्मचारी 
मृत्युकी समार्पेत हुआ होता हे यह भाव है । इससे अनुमान हो सकता है कि 
नाव फ्रेता गुु-आचाये-रूपी सत्युके पास गया और उनको उससे यह विद्या प्राप्त 
हुई । तीन रात्री यमके घर भूखा रहनेका उल्लेख भी अथवेमँत्रसे स्पष्ट हो 
जाता है--- 


(१० ) कठोपनिषद्‌ 


आचाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 
हैं राजीस्तस्न उद्रे बिभति त॑ जात॑ द्रष्टमाम संयान्ति देवाः ॥ 
(अथवे, ११।५। ३ ) 


“ आचाये ब्रह्मचारीका उपनयन करता है, उस समय ब्रह्मचारीको विद्यामाताके 
गर्भमें 
गर्भमें रखता है, वह “ तीन रात्रीतक ” उस ब्रह्मचारीको उदरमें धारण 
करता है, जब वह बाहर प्रकट होता हैं, उस समय उसको सब देव देखनेके लिये 


इकहे होते हैं। ” 


यहां आचायेके घर तीन रात्री रहनका उछेख है। आत्मिक, भोतिक और 
देविक ये तान अज्ञान ही ये तीन रात्रियां हैं और यहां ज्ञानकी भूख त्रह्मचारीको 
होती है । इसलिये कहा है कि आचाये्जाक़े घर वह “ तीन रात्रीतक 
भूखा रहता द्वे ।” इस तरह अथवेमंत्रोंडे साथ इसका सबंध देखनेसे अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है। और यमके घर नाचिकेता गया कैसा और वापस 
आया कैसा यह शंका नहीं रहती । हमारे विचारसे नाचिकेता सुयोग्य आचायेके 
पास गया और वहां उसने यह विद्या प्राप्त की । 


पर॑तु ऐसा माननेके लिये इस कठ उपनिषद्के वचन सहायता नहीं करते, 
क्थोंके इस उपनिषद्क्े बदन ऐसे हैं कि जिनसे नाचिकरेता यम-मृत्यु-के पास 
गया था ऐसा ही सिद्ध होता है । जो हो, हमने वेदके वचन यहां उद्धृत किये 
हैं । पाठक इनका विचार करें और सत्यकी खोज करें । 


नाविक्रेता-यम संवाद काल्पानेक हो वा सत्य हो । इससे उपनिषत्प्रतिपादित 
सह्यसिद्धान्तांकी सत्यतामें किसी तरह बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिये इस 
जपानिषद्का प्रामाण्य अबाधित है इसमें कोई संदेह नहीं है । 


कठोपानिषद्का उपदेश । (११) 


कठ उपनिषद्का उपदेश 


+ कठ उपनिषद्का संक्षेपसे शआाशय यहदद है-- 


९ 
पुत्रका कतव्य 
अथम अध्याय--- 

१ प्रथम वल्ली-- [इस वल्ीमें “ पुत्रधथर्म ” बताया है।] पुत्र 
पिताको ( ज्ञाम्त-सकढ्पः ) ज्ञान्त आर प्रस्श्मचित्त रखे, (सुमनाः ) 
उत्तम मनसे आनन्दयुक्त रखनेका यत्न करे, तथा ( वीत-मन्युः ) उसका 
क्रोध दूर करे ओर ( प्रतीत: ) उत्तम ब्यवद्वार करनेकी कनुकूछता उसके 
लिये उत्पन्न करे तथा ( सुख रात्रीः ऋषयिता ) रात्रीमें पिताको उत्तम नींद 
भाये ऐसी सुव्यवस्था पिताके लिय पुत्र कर | + ( कठ $।$।१०-११ ) 

स्वगगंधामका सख 

स्वगे लोकमें निर्भयता द्वोती हे ,चुढापा, रोगभय, जरावस्था, अपरूत्यु 
नहीं द्वोते, खानपानके कष्ट नहों द्ोते, शोक या दुःख नहीं रद्दता ओर 
वहां आनन्दसे विचरते हैं । ( कठ. १।१।१२-१३ ) 

स्वरगंलोकमें उत्तम व्यवस्था होती है। प्रथीपर भी स्वर्ग जेसी उत्तम 
व्यवस्वा द्वोनी चाहिये ! स्वर्गमें क्या रहता है यह इसीलिये बताते हैं--- 

९ 
स्वगंधाम पथ्वीपर लाना 


१ (स्थर्ग लोके किचन भय॑ नास्ति ) वहां किसीको कुछ भी भय 
किसी अन्य व्यक्तिसे नहीं होता। सब व्यक्ति पूण निरभेय होकर अपना 


+ यहां मातापिता आदिकोंके विषयमे पुत्रका कतेव्य क्‍या है यह बताया है। 
गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये यह आदरशे यहां है। जिस घरमें ऐसे पुत्र हों 
वद्दी आदशे गहस्थाश्रम है। पुत्र-पुत्रियोंकी सशिक्षा ऐसी होनी चाहिये। इससे 
गहस्थाश्रम सुखपुण होता है । 


€ ११) कठोपमियद्‌ 


अपना व्यवहार आानग्थ्‌ प्रसन्त रहकर करते रहते हैं, कोई किसीके मागेमें 
विप्त नहीं उत्पन्न करता, नाही किसीको कोई दुःख देता हे। यहां पूणे 
निरभेयता रहती हे। २ (न तत्न मृत्युः न जरा) वहां अपरृत्यु भोर 
दृद्धावस्था नहीं होती है । ऐसे दी यद्दाराज्यप्रबंधद्वारा आरोग्य बढ़ाकर 
प्रजा वृद्ध आयुमें भी पूणे ओजस्वी रहे, रोगोंका भय न हो गौर भकाऊछ 
मृत्यु न हों ऐसा प्रबंध करना चाहिये । राज्यब्यवस्थासे आारोग्य बढानेसे 
यह यहां हो सकता हे। ३( अशनायापिपासे तीत्वाँ) भूख भोर 
प्याससे किसीको कष्ट न हो ऐसा प्रबंध यहां राज्यव्यवस्थासे करना योग्य 
है। कोई मनुष्य अपने पास आधजिक संग्रदद न कर सके और दूसरोंको भूख 
भोर प्याससे दुःखी न कर सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये + खानेके छिये 
योरय व निरदोष अन्न, पीनेके लिय उत्तम जल अथवा रस, भोठनेके छिये 
वख््र, रहनेके लिये उत्तम घर, रोगोंकी निश्वत्तिके साधन, यद्द सब राज्य- 
प्रबंधसे दो । ४७८ शोकातिग: मोदते ) किसी प्रकरका शोक किसीको न 
हो ओर सब आनन्द प्रसन्न रहें ऐसा प्रशंध राज्यमें दोना चादिये। यददी 
भूमीपर स्वगे छाना है , ज्ञानी प्रतंघकर्ता ऐसा करें इथी लिये यह ध्येय 
सानवोंके सामने रखा हे। (१) निभवता, (२) रोगोंका डल्याटन, (३) भप- 
रुत्युकी दूर करना, (७) खानपानकी सुव्यवस्था भोर (५) प्रसन्नता 
लोगोंको मिले । 

खगधामका प्रबंध करनेकी यह शक्ति बुद्धिम रहती है। बुद्धिमें ही इस 
शाक्तिको बढाना चाहिये। इस बुद्धि स्थित ज्ञानामिको बढानेकी रीति यह है--- 


6 

स्वगंधघाम कैसा बनता है? 
१(जि- नानिफेतः ) तीनों शास्रोके कष्ययनसे इस शानापक्‍्रिको 
सचेत करना, तत्वज्ञान, भूतज्ञान तथा अनुभवज्ञानक्रे अन्थोंको पढनेस 
हस ज्ञानाप्मिको प्रज्वलित किया जा सकता है। २ .त्राभिः संधि एत्य ) 
माता, पिता भोर क्षाचार्य हन तीनोंसे मनुष्य संस्कारसंपन्न द्वोता है, यद्द 


स्वगंधाम फेसा बनता हे ? (१३) 


इस तरद् संपन्न बनकर, ३ ( ज्रिकमंझत ) रैयक्तिक, सामाजिक भोर 
जामतिक कतेब्य करके सब दुःखों आर कष्टोंको दूर किया जा सकता है 
ओर सब ४ ( शान्ति अत्यन्त पति ) शास्तिकों प्राप्त कर सकते हें । 
( शोकासिंगः मोवृते ) शोक दूर करके आनन्दप्रसस् रहता है । 

यह है स्वगंको भवस्था। जिस राज्यशासनमें शान वढानेका ऐसा सुप- 
बंध हो, जदां सब छोग हुस तरद्द अपने अपने प्रबंध करते हों वहां सबको 
स्वर्गीय सुख मिर सकता हे हससें संदेह दी क्‍या है! यहां ऐसा कहा दे कि 
राष्ट्रकी शिक्षा-विद्यादान # प्रबंध उत्तम हद, कुटुंब-ब्यवस्था स्थिर रहे, 
अध्यापनका प्रबंध निर्विघ्न होता रदे, सेब क_्षपने करंव्य उत्तम रोतिसे कर, 
कोई कि प्रीकी उम्नतिमें विन्न न डाले तो यद्द सुख दृसध पएथ्वीपर मिछ 
सकता है। ( कठ १।१॥१४-१९ ) 

ज्ञानप्राप्तिके मार्गेमें विन्न करनेबाले भोग हैं । जो भोगोंसें फंसता हे 
बह छ्वानके पं!छे जा नहीं सकता। शझ्ानसे दी सब उदस्चधतिका माग खुला 
दोता है हसछिये मनुष्य भोगोमें न फंसे और ज्ञान जितना म्िऊः सकता 
है उतवा प्राप्त करे । ( कठ १५१॥२०-२९ ) 

२द्वधिताया वल्ली-- मनृष्यके पास सच्चा कल्याण करनेवाले जीर 
क्षणि*% सुख देनेव।ले पदार्थ भाते हें। इनमेंसे सथा कल्याण करनेवाले 
पदार्थोकी स्वीकार करना चाहिये भोर क्षणिक सुख देनेवालोंको दूर करना 
चादिये। तब उस मलुष्यका कल्याण द्वोगा। नहीं तो साधारण मलुष्य 
इसका विचार नहीं करता भीर भोगोंमें फंसता जाता है भोर अन्‍्तमें घोर 
विपत्तिमें पडता है। (कढठ १।२।१-६ ) 

सबकी प्रवृत्ति भोगोंकों प्राप्त करनेकी भोर होती हे। इसलिये विरला 
ही कोई आत्मज्ञानको सुननेवाला मिलता हे । बहुत सुनते हैं, पर उनको 
भी आत्मज्ञान ठीक तरद्द नहीं वोता। इसका योग्य उपदेशक ओर योग्य 
श्रोता दोनों विरला ही हैं। योग्य गुरुके पाससे द्वी यह आत्मज्ञान योग्य 
रीतिसे प्राप्त करना चाहिये | मनुष्यक्ना हित इसीमें हे । ( ७-९ ) 


(१४ ) .._ कठोपनिषद्‌ 


बुढिमें स्थित पुराण पुरुषको-भर्थाव्‌ भात्माको-अध्यास्म योगसे ज्ञान- 
कर मनुष्य दृर्ष शोकोंकों दूर करता और सदा अखंड आनंदमें रहता 
है।( १०-१२) 
वेदोंमें जिसका वर्णन है, व्रत ओर तप जिसकी प्राप्तिके लिये 
करते हैं वद्द शॉकार वाच्य सव श्रेष्ठ आत्मतश्व ही है । ध्यानके लिये 
यही श्रेष्ठ आलंबन है। यद्द भात्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुराण पुरुष 
है। सब शरीरोंमें यह एक आत्मा रद्दता है पर शारीरके मरनेसे इसका 
कुछ भी बिगढता नहीं । ( १३-१८ ) 
यद्द श्षास्मा सूक्ष्से खूक्षम ओर बढेसे बड़ा है। यद्द भन्दर ओर बाहर 
सर्वत्र है। निष्काम कर्मंयोगी इस आत्माके महिमाको जानता है। यह 
अनेक द्वारीरोंमें एक हे, यही मद्दान ओर विभु है इसको जाननेसे शोक 
दूर होता है । यद्द सब विश्वका भोक्ता हे भोर सब विश्व इसका भन्न हे। 
ऐसा यह भात्मा सबको जाननेयोग्य हे | 
३ तीसरी वल्ली-- ज्ञानी छोग जीवात्त्मा-पश्मास्माको छाया-घृप 
कद्दते हैं । सत्यज्ञानसे ह्वी इसका ज्ञान ठीक तरद्द द्वाता है। 
साधकको उचित है हि वह अपने आपको रथमें बठनेवारा भोर अपने 
झणीरकों अपना रथ समझे, बुद्धिको सारथि आर मनको लगाम माने । 
इन्द्रियाँ इस रथको जोते घोड़े हैँ जिनके माग विषयंमेंसे गुजरते हैं। 
आत्मा इंव्रिय भोर मन मिलकर ओभोक्ता द्वोता है। इस रथकी उपमासे 
सब कुछ साधनमार्ग जाता जा सकता है। अर्थात्‌ शरीर, इंद्विया, मन 
ओर बुद्धि ज्ञान विज्ञानसंपन्न रही तो दी मनुष्यका कल्याण होगा, भन्‍्य 
था इसको दुःख भोगना पडेगा। यदि रथके घोड़े कअशिक्षित हैं, रगाम 
टूटे हैं, सारथी पागल है तो वद्द रथ हृष्ट स्थानपर नद्वीं पहुंचेगा। पर 
जिस रथके घोड़े शिक्षित हैं, सारथी चतुर है, रूगाम ठीक हैं, तो वद्द रथ 
योग्य मागसे जायगा आर रर्थी|कोी सुख मिकेगा। इसलिये शरीर इन्वियो- 
मन-बाडे- को कछ्वानविज्ञानसे सस्कारसज्ञ करना चादिये। 


( कठ १॥३।१-९ ) 


स्वगंधाम कैसा बनता है ! (१५) 


इन्त्रियंसि भथ, अर्थोसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धसि सर्व, वद्तरवसे 
अध्यक्त प्रकृति, प्रकृतिसे पुरुष भर्थाव्‌ भारमा श्रेष्ठ सामथ्येवान्‌ हे। अतः 
ओहसे नीचेवालेका संयम करना चाहिये। इंद्रियोंका संयम मनसे, मनका 
बुद्धिसे करना चाहिये। ( १०-१२ ) 


द्वितीय अध्याय-- | 

प्रथमा चल्ली-- परमेश्वरने इंद्रियोंकों बदिसुंख बनाया हे, इस कारण 
मनुष्य बाह्य विषयोंको तो देखता है, परंतु अन्तरात्माको नहीं देख 
सकता | क्रचित कोई बुद्धिमान पुरुष अमृतरव चाहता हुआ भअन्तरास्माका 
दर्शन करता हैं। मूढ मानव विषयभोगोंके पीछे पड़ते हैं कोर वे रृत्युके 
पाशसे जकड़े जाते हैं। केवछ बुद्धिमान पुरुष ही अम्ठृतरूप भात्माकों 
जानकर अस्थ।यी विषयोंके पीछे नद्ीं छगता । जिसकी शा क्तिसे शब्दादि 
विषयोंका तथा अन्य सब अवशिष्टतत्तवका भी ज्ञान मनुष्य करता है वही 
जात्मा हे। ( २।१.१-३ ) 

जाग्रति और निद्वाका भनुमव तो करता है। वद्द मद्दान विभु भाव्मा 
है, हसको जाननेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे मुक्त द्ोता हे। यद्दी भृत-वते- 
सान-भविष्यका स्वामी है और यद्दी मीठा फल ख्लाता है। इसको सथीपसे 
जानना चाहिये, यद्द बुद्धिमें प्रविष्ट द्वोकर इन्द्रियोंके साथ यहां रद्दता है । 
यही वद्द भात्मा हैे। ( २१।४-$ ) 

प्राण और इंद्रियोंके साथ एक देवी शक्तिवाली भ्ात्मदेवता बुद्रिमें 
रद्दती हे | जेसा लकडियोंमें आगे रद्दता है वेंधी यद्द शक्ति सर्वत्र रद्दती 
है, गर्भवती स्त्रीमें जेसा गर्भे रहता हे वसी द्वी यद्द शक्ति अन्दर होती है। 
इसकी उपासना जागृत मनुष्योंको करनी चादिये। जिस अन्तर्यामी शक्ति- 
से सूर्यके उदय भोर अस्त होते हैं, उसमें सब देव भ्ाश्चित दवोते हैं। 
इसको क्षाज्ञाका उल्लंबन कोई कर नहीं सकृता। यहा वह क्षात्मा 
है। ( २।१॥७- ९ ) 


( १६ ) कडोपनिष द्‌ 


इस छोकमें शोर परझोकमें एक ही तत्त भरा रहा है। यह सब भगत्म- 
तत्व एक ही एक दहै। यहां भनेक पदार्थ नहीं हैँ। अकेझा एक ही एक 
आतध्मतत्व सर्वत्र हे। मनसे ममन करके इस आत्माकों जानना चाहिये 
ओर पक ही एक भात्मतत्त्त है यद्द भी जानना चादिये। हृदयमें अंगुष्ट 
मात्र पुरुष हे जो भूत-सविष्यका स्वामी है। इसके जाननेसे ज्ञाता किसीकी 
निंदा नहीं करता, क्‍योंकि सभी इसी कषात्माके भाव हैं पेसा वह समझता 
है। ( २११०-१२ ) 

हृदयमें जो ऋंगुष्ठमात्र पुरुष है वह धूमरद्वित प्रदीक्त जमिके समान 
तेजस्वी हे। वद्द सबका स्वामी है। वद्द जैसा आज है वैसा ही वद्द कछ भी 
द्ोगा। पवेतपर दृष्टि होती है भोर डससे पृथक प्रथक्‌ नदी नाछे निकछते 
हैं। मनुष्य उनको प्थक्‌ नाम देता है| ऐसी द्वी यद्रांक्री विभिन्नता है। 
वही घृष्टिजछ शुद्ध जलसे भरे तालाबमें गिरता है वहां वद्द जलमें जछ 
मिल जाता हे भोर सब एक दी एक जक कहलाता है। वेसी आध्माकी 
एकता यहां है। ( २५१।१३-१७ ) 

द्वितीया वल्ली -- भजन्मा आत्माका यद्द शरीररूपी नगर है, इस 
किलेके ग्यारद्द द्वार हैं । अनुष्ठान करनेवाला यहां दुःश्ल नहीं करता; परंतु 
यहा भनुष्ठानद्वारा दुःखसे मुक्त होता है। यद्द जात्मा झुद्, व्यापक, सबसमें 
रहनेवारा भादि विशेषणोंसे युक्त हे। इस शरीरमें प्राण ऊपरकी ओर 
संचार करता है, भपान नीचेकी भोर जाता है, बीचमें जो वामन देव है 
बही यह सब करता है। दस देवके क्ाश्रयसे सब ३३ देवतायें यहां 
रहती दे । ( २२१-३ ) 

शरीर मरनेपर जो अवशिष्ट रहता है वही आत्मा हैे। प्राण भोर 
अपानसे कोई जीवित नहीं रहता । इससे भिन्न जो तत्व है उससे मनुष्य 
जीवित रद्दता हे | मरनेपर इसका क्या द्वोता है इस प्रक्षका डसर यह हे- 
जैसा जिसका ज्ञान भौर जेसा जिपका कर्म द्वोवा है देसी उसकी उन्नति 
या अवनति द्योती हे। कई जोब दूसरा जन्म छेनेके लिये योग्य योनिमें 


स्वर्गधाम फैसा बनता है? (१७): 


जाते हैं ओर कई स्थावर भी होते हैं | हृदियां सोनेपर यद्द जागता है | 
यही तेजस्वी अमर अदा है । इसके भाश्यसे सब कुछ रहता है। अप्नि 
जैसा सब विश्वमें व्यापकर विश्वका रूप घारण करके रहता है वेसा एक ही * 
सर्वभतोंका भन्‍तरास्मा विश्वरूप होकर अन्द्र बाहर है | एक वायु जैसा 
सब भतोंमें प्रविष्ट होकर सब भूतोंके भाकारवाला होकर रहा है वसा ही 
सबका बन्‍्तरात्मा एक है। सूर्य जैसा एक है और हिसीके नेत्र दोषसे वह 
दोषी नहीं होता, वेखा सबका एक अन्तरात्मा हे,जो किदी व्याक्तिके दोषसे 
दोषी नहीं होता । यद्द सबझो अपने वशमें करनेवाला अपने एक रूपको नाना 
रूपोर्में विभक्त कर देता है। इसको अपने अन्द” देखते हैं उनको शाश्वत सुख 
मिलता है । दूसरे अज्ञानियोंकोी सुत्र नद्वीं मिकता । ( २। १। ४-१२ ) 

ततीय बल्ली--- ऊपर मूछ भर नीचे शाखायालछा यह एक प्रचंड 
अद्वत्थ वक्ष हे, यद्वी बरढ्म, अमृत क्षथवा परमात्मा है। हसीमें सब तेतीस 
देव रद्दते हें । हसके शासनका उल्लंघन कोहं कर नहीं सकता । प्राणके 
काधचासे यद्द सब विश्व चल रहा है, वद्दी जानने योग्य हे,जो हमे जानते हैँ 
वे अमर द्वोते दें । हस परमात्माऊे भयसे अपन प्रकाशता है, सूथ तपता हे 

ब्र शत्रुनाश करता है, वायु बद्दता है और रूस्यु मारता छुआ चारों 
कोर दोडता हे । ( २। ६३ १-३ ) 

शरारका नाश होनेऊे पद्दिके हल आत्माका ज्ञान साधक प्राप्त करे | 
इससे साधकका लाभ द्वोगा । जता बिंबका प्रातेबिंब शीशेमें दीखता है 
जेसा जलमें प्रातिबंब दीखता है, जेसी छाया भार भातप दीखते हैं वेसे ये 
जीवात्मा परमास्मा हैं । इंद्रियोंके प्रथकू ए्थक्‌ अनुभवोंका तथा डनके 
उदय और क्षस्तका विचार करनेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे मुक्त होता है 
क्योंकि वद्द जानता है कि यद्द सब भा्मासे दी द्वो रद्दा हे, २३। ४-६ )। 

५ कढ १। ३। १०-१२ में जो कहा था वद्दी यहाँ २। ३। ७-८ सें पुनः 
दुद्रराया है । परमात्मा सर्वेब्यापक हैं, वह अब्यक्त हे । इसके जाननेसे 
साधक दुःखसे मुक्त दोता है। ( २। ३। ७-९ ) 

९२, ऋठोप०) 


€ शढ ) को शातिपंद । 


पांच झार्नेश्रियंं मबके साथ अये स्तव्थ होती हैं, कुछि जब चेहा नहीं 
करती. डस स्तथ्य भवरथाको ' परमगत्ति * कहते हें। इसका दी नाम 
योग हे इस धमय साथककों सम अवस्था प्राप्त होती हे। यह प्रात 
हुई तो इसका इढीकरण करणा चाहिये, नहीं तो वह भवस्था दूर सी होती 
है। भात्मा चक्षु वा मनसे प्राप्त नहीं होगा, 'हे” हृतना ही उसका शान दो 
सकता है । ( २। ३। १०-१३ ) 

जब साधककी लब भोगवासनाएं हृदयसे दूर हो जाती हैं, तव वह 
अमर हो जाता है। वह तब अहा प्राप्त करता है | हंदयही संबं ग्रन्यिये 
खुल जाती हैं तब मत्ये जमर होता है । यद्दी जनुशासन है | द्वृदयसे १०१ 
माढियां निकछती हैं, उनमेंसे एक तिरकी भोर जाती है, उससे जो गुजरता 
है वह भमर होता हे | भन्‍य नाडियोंसे जानेवाछा अन्यगति प्राप्त करता 
है। जैसा मुझ घासमेंसे भन्‍्दृश्की तिछकी तारकों पए्थक्‌ करते हैं, उस 
सरह शर रसे आत्माको प्रथक्‌ अनुभव करना चाहिये भोर उसको चालक 
जानना चाहिये। यई। बछ णोर तेज बढाने वाला भम्गृत है । यह ज्ञान 
जिसको प्राप्त होगा वह अमर होगा । ( २। ३। १३-१८ ) 


यह कठउपनिषद्का सौक्षित सार है। इसका विवरण आगे इस पुस्तकमें 
पाठक देख सऊते हैं । यद' खगेउखफ़ा वगत दे वह इसलिये दिया है कि मनुष्य 
अपने सुप्रबंधसे यहां प्ृथ्वापर वेसा सुख प्राप्त करनेका यत्न करे। प्रथ्वीपर 
खगधामकी लाना चाहिये । 

परबह्म परमात्माका ग्रुणवर्णन यहां किया है, वह गरुणसमुचय परमात्मामें 
है। साधक मनुष्य इसका विचार करे और वह नरका नारायण बननेका यत्व 
करे अर्थात्‌ वह उन गुणोंकोी अपनेमें छानेका यत्न करें, तथा शासकाम वे गुण 
उत्कटतासे रहें । परमात्मा महान्‌ विश्वराज्यका शासक है वह हमारा आदरो है, 
इमारे राज्यके शासक उसके समान हों । जैसा बडा मदाराजा है वैसा हमारा 


राजा बने | इस टष्टिसे पाठक विचार करें । इस बातका स्पष्टीकरण इस पुस्तक- 
के अन्तम किया है । 


ऋग्वेदके सायण माध्यमें (१९ ) 


नचिकेलोपारुूथान 

भरी सायणाचाम ऋग्वेद भाष्यमें १०१३५ में म्िकेतोपाख्यान है ऐसा 
मानकर भाष्य करते हैं वह ऐसा है-- 

( ऋषि: कुमारों यामायनः । देवता यंमः । छन्द: अनुष्प ) 
यब्मिन्वक्षे सुपलाशे देवः संपितत यमः। 
अन्ना नो विद्पतिः फिसला पुराणों अनु वनति ॥१॥ 

( यरिमिन सुपलारे बक्षे ) जिस उत्तम छायावाले वृक्ष नीचे बैठकर ( देवेश 
गमः सापेबते ) देवोंके साथ यम रसपान कस्ता दै। अल )च्ं ( नः 
बविदर्पीतः पिता ) दम सब संतानोंका पालक अर्थात्‌ मुझ नचि से पुत्रोंका 
पालन करनेवाला वाजश्रवा पिता गौतम ( पुराणान्‌ अनु वेनति ) प्राचीन पूवनों- 
अर्थात्‌ इमारे प्राचीन पितरोंके साथ यह नचिकेता भी जाकर बैठे ऐसी इच्छा 
करता है। यह नचिक्रेताका कथत है ऐसा सायणाचायेका मत है। जिस बृक्षके 
नौचे देवों और पितरोंके साथ बैठकर यम सोमरसका पान करता है वहां अपना 
धुत्र नचिकेता भी जाये ऐसी इच्छा गौतम वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुईं । 

अस्तु । इस तरद्द इस सूक्तमें श्री सायणाचार्य नविक्रेतांका आख्यान देखतें हैं। 

इस सूक्तका ऋषि “ कुमारों यामायन:” है। कुमारका अर्थ पुत्र! 
और “ यामायन: ? का अथे यमके पास जानेका इच्छा करनेवाझा अथवा यमका 
पुत्र दे। अथवा “ कुमार ”* इस नामवाला ऋषि ऐसा भी अथ होगा। इत शब्दोनें 
इस आख्यानका मूल यहां देखा गया दे । यदि इस सूक्तमें नविकेतोपाख्यानका 
मूल द्वोगा, तो वद्द अस्पष्ट होगा ओर मद्दाभारत, ते० आह्मण आदि स्थानमें 
मिलनेवाले उपाख्यानोंसे यह विभिन्न ही दोगा। 

पाठक संपूर्ण सूक्तके सायण भाष्यको यहां देंखें और विचार करें । 

यहां यद्द भूमिका समाप्त करते हैं और पाठकोंका चित्त इस ओर आकार्षत 
कंरतें हैं कि यहांका परंमात्मवणन अपने निज जीवनमें लानेका यत्न वे 
४2 2 कअ करें ओर यह ज्ञान मांनवी समाजमें उतरे और सबका 
कल्याण दो । 


८“ झानंदाश्रम ”! न्विदनकर्ता 
पारडढी जि. सूरत पं. श्रीपाद्‌ दामोदर सातवत्ठेकर 
१ चिन्न से, २००७ अध्यक्ष--.- स्वाध्याय-सण्डरू 


कठोपनिषद्का शान्ति मन्त्र 


कर््पनिषद्के साथ आदि ओर अन्‍्तमें जो शान्ति मंत्र पढा जाता है वह 
यह है-- रु 
स॒शिक्षाका ध्येय 


3० सह नाववतु | सद्द नो भुनक्तु / सह वयि करवावद | 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै ॥ 
3< शान्ति: | शान्ति, । शान्ति: ॥ 

* अध्य यनसे प्राप्त हुआ ज्ञान दम दोनोंका संरक्षण करे । वह ज्ञान 
हम दोनोंकों भोजन देता रह्दे। उस ज्ञानसे हम दोनों पराक्रम करते रहें । 
हम दोनोंका वद शान तेजस्वों रदे। और उस्त ज्ञानसे हम दोनों आपसमें 
झगढ़ते न रह अर्थात मिलजुलकर रहें भोर उच्चनत होते +हें ।हस शानसे 
ब्यक्तिमें शान्ति, राष्में शान्ति ओर विश्व्में शान्ति स्थापन हो । ! 

यहां यह कहा दे कि अध्ययनसे प्राप्त ज्ञासे (१) अपनी सुरक्षा हो, 
(२) भोजन भिले, (३ ) पराक्रम करनेकी शाक्ते बडे! (४ ) तेजखिता 
बढ़े, आर (५ ) आपसमें वेर न द्वो तथा ( ६ ) व्याक्ति, समाज, राष्ट्र और 
विश्वर्में शान्ति स्थापन हो। यह दे सुशिक्षाका ध्येय । इस कठउपनिषदका यह्द 
साध्य है। 

जगतमें ज्ञानी-अज्ञानी शिक्षित-अशिक्षित, शर-भीर, धनी निधन, कमे- 
कर्ता-अकमण्य, बली-निबेल, शासक-शासित, राजा-प्रजा, ऐसी द्विविधता है । 
इन दोनोंकी सुराक्षितता हो, इन दोनोंकी मोजनतकी समस्या दूर हो, ये दोनों 
पराक्रम करते रहें, इन दोनोंमें तेजस्विता बढे, इनमें आपसमें द्वेष न बढ़े, ये 
दोनों सुखसे और आनन्दसे रहें और बढें । ओर अन्‍्तमें विश्वशान्ति स्थापन 
हो, यह इस शान्ति मन्त्रका आशय दे ।यह आशय बडा उत्तम है और सबका 
यही ध्येय होने योन्य दे । 

शिक्षास राष्ट्रमें तथा विश्वर्में यद्दी सिद्ध हना चाहिये। अब कठोपनिषदूका 
प्रारंभ होता है-- 


३# 
कठ-डफनिफद 
प्रथम अध्याय 


जिस्म 





प्रथमा कली 
वाजश्रवाका सर्वेमेध यज्ञ 


| जे 
उँ० डशन्‌ ह वे वाजभ्वसः सर्बवेदस ददो_। 

तस्य॒ ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 

त«्द कुमार सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानास भ्रद्धा35विवश, 

सोउ्मन्थत ॥ २॥ 

पीतादेका ज़ग्धतणा दुश्धदीदा निरिन्द्रियाः । 

अनन्दा नामे ते लाकास्तान, स भैच्छति ता द्दते ॥ ३॥ 

स दोचाच पितरं * तत कस्मे मां दास्यसीति !। 

द्वि्ताय तूँतीयम्‌ | त_ « दोवाच ' म्रत्येवे त्वा दृदामीति ' ॥8॥ 

( उशन्‌ ) परम सुखकी इच्छा करनेवाले वाजश्रवस ऋषिने सवर्भेध 
यज्ञ किया ओर ४समें ( सवंवेद्स ददों ) अपना सब धन दे दिया। 
( तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस ) उसका नखविकेता नामक एक पुत्र था 
(१ )। ८९ दक्षिणासु नीयमानासु ) दक्षिणाए जब ऋत्विज छोग छेजा 
रदे थे, उस समय ( ते कुमार सन्त ) वह उसका पुत्र छोटा बच्चा ही था 
डस समय उस बालकमें ( श्रद्धा आविवेश ) श्रद्धा उत्पन्न हुईं, (सः 
अमनन्‍्यत ) उसने सोचा (२ )। कि मेरा यह पिता ( पीतोदकाः ) जो 
जक पी नहीं सकती, ( जग्ध त॒णाः ) जो घास खा नहीं सकतीं, ( दुग्ध- 
दोद्या ) जो दूध नहीं देतीं और ( निरिन्द्रियाः ) जो वंध्या र्थाव्‌ इन्त्रिय 


(१२) कठोपशियद । 


रहित सी हो गयी हैं, ( ताः दक्‍थ ) पुसी ग्रोभ्रोंका दान करनेयारा 
(सः तानू गछछति ) डब्र कोकोंको प्राप्त दाता है ओ ( शगस्दाः नाम से 
छोका: ) भानन्द रहित भर्थाय्‌ दुःखक्ण कोक हैं (६) ! ( सः पितर ६ 
डरवाच ) उसने अपने पितासे पूछा कि हे ( ठात ! कस्मे मां दास्यसि हृति ) 
* दे पिता ! मुझे किसको दोगे * ? हस तरह ( द्वितीय तृतीय ) दुबारा 
कोर तियारा कहा । तव ( त॑ ह डवाच ) टसके पिताने कुछ कुदसा दो 
कर कहा कि ( त्वा सृत्यवे दुद्ामि हृति ) ' तुझे मृत्युक्रो दूंगा ” ( ४)॥ 


( १-२ ) यहां ऋषि वाजश्रवा ? है। “वाज-श्रवा ”? का अर्थ अन्नदान करनेंसे 
जिसका यश चारों ओर फेला है अर्थात्‌ अन्नदान करनेवाला, अपने पासकै 
अन्नका दान करझे यज्ञ करनेवाला । यह ऋषि ( उदन्‌ ) उन्नति, अभ्युदय, 
श्रेष्ठ स्थितिकी प्राप्तिकी इच्छा करता था ओर उस अबस्थाको प्राप्त करनेंके 
लिये उन्दोंने अपने सबेखका दान करके सर्वेभेध यज्ञ करनेका प्रारंभ किया था | 
इस यश्ञतते करनेवालेकी बडी उन्नति द्वोती है और उसे भ्रष्ठ अवस्था प्राप्त ड्वोती है। 
परमात्माने सबसे प्रथम यह यश किया जिससे वह सबसे श्रेष्ठ बना ऐसा शतप्थ 
ब्राह्मणमें कहा है--- 

ब्रद्दा ये स्वयं भू तपो5तप्यत०। अहं भूतेषु भारमाने जुदवानि०। 

तत्सवेषु भतेषु आध्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सर्वेषां भतानां 

ओह स्वाराज्य भाजिपत्यं पर्येंत्‌ । तथेवतण बमानः सर्वमेपे 

सर्वान्‌ मेघान्‌ हुस्‍्वा सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठय स्थाराज्यमाधिपर्य पर्येति ११ 

हा० जा० १३। ४। ३। १ 

“जो सर्वेमेध यशमें सवेख्व अपेण करता है वह श्रेष्ठ होता है। इस तरद में 
भी श्रेष्ठ बनूंगा ऐसी इच्छा इस वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई। ' “ उशन्‌ ? 
का अर्थ “ इस तरद् उत्कषकी इच्छा करनेवाला ऐसा है। ऐसी अपने उत्कषे 
करनेकी इच्छा धारण करना प्रत्येक मनुष्यकों योग्य है।इस तरद वाजश्रवा ऋषिकी 
इच्छामें कोई दोष नहीं था। पर॑तु सवेखदानमें वद्द वद्ध, निकम्मी, बुद्ी 
मौके मी देने लगा और ऐसी निकम्मौ गोओंके दानसे मेरा यह यश सांग 


वाजञ्ञ धाका सर्वपरेज यश (१३ ) 


होगा और मेरा उत्कषे द्वोगा, ऐसा वह मानने लगा था, यह उसका बंडा भारी 
दयोध था । 

यशसे उन्नति द्वोती है, परंतु यश्षमें जो समर्पण करना हो कह उत्तम होना 
चाहिये । ज़ब सुफलकी प्राप्ति हो सकती हे । जो भी दान देना हो वह उपयोगी, 
उत्तम तथा जिसको देना द्वो उसके उपयोगमें आंनवाला दलोना थारिये । 

( ३ ) वृद्ध, घास भी चबान सकनेवाली, दूध म देनेवाली गौवें दान 
देनेसे लेनेवालेका क्या भला होगा | पर यद्द बात वाजश्रवाके मनमें नहीं आगी 
और वह दुद्ध गौओंका दान देता रहा । 

उसका पुत्र नचिकेता नामका वहीं था। उसके ध्यानमैं यह बात आगयी और 
वह मनमें सोचने लगा कि यह मेरा पिता क्या कर रहा है | इससे तो उन्नति 
होनेके स्थानमें अवनति होगी। इससे ( अनन्दा कोकाः तान गच्छाति ) 
दुःखपूणे अवस्थाकी इसको प्राप्ति होगी . यह तो सर्वथा बुरा कम हो रहा 
है । गो का दान करना अच्छा है, पर वह गौ सवत्स आर दुधदेनेवाली होनी 
चाहिये । अच्छी वस्तुका दान करना था हिये। अतः मेरे पिताका यह दान द्वानि 
कारक है । 

(४ ) यद्यपि नचिकेता कुमार था, तथापि उसकी श्रद्धा और बुद्धी अच्छी 
थी । उसने पितासे पूछा कि “ पिताजी | आप सुझे किसको अपेण करोगे! ! 
दो तीन बार पिताजीसे पूछनेपर वे क्रोधित होकर बोले कि “ मैं तुझे भत्युकी 
दुँगा। 

वाज श्रवामें दूसरा भी दोष मह था कि वे क्रोधी थे | मद्दाभारत, ते० ब्राह्मण, 
कठउपानीषद आएि सबेत्र वाजश्रवाकों क्रोधी ही बताया है । यज्ञ कर्ताकों क्रोधसे 
दुर रहना चाहिये । और शान्ति पूवंक अच्छीसे अच्छी वस्तुका यश्ञमें समपंण 
करना चाहिये । वाजश्नवामें ये दो दोष ये । 

निकम्मी निरुषयोगी गौओंका दान करके में बडा दानी बनूँगा ऐसा वह 
समझता था और पुत्रके पूछनेपर वह क्रोध भी करनेलगा था। यश्व कर्ताकी इन 
दौबोंसे बचना चाहिये। पिता क्रोधित हुए देखकर नचिकेताके आशय हुआ 
और वह मनही मनमें सोचने छगा---.. 


९१४ ) कठोपमिषद्‌ । 


जे 
बहुनामेमि प्रथमो बहुना मेमि मध्यमः । 
कि खिद्यमशय क्ेव्यं यन्मय रच करिष्यति ॥ ५ ॥ 


अनुपश्य यथा पूत्र प्रतिपश्य तथाउपरे । 
सस्यम्रिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 
मचिक्रेता पिताहा वचन सुनझर अपने ही मनमें सोचता है कि-में (बहूनां 
प्रथम: एमि ) बहुत शिष्योंमें पद्चिका रइता हूँ, तथा € बहुनां मध्यमः 
एमि ) बहुतोंमें भें मध्यम रद्दता हूं । पर भें किसीमें अघम नहीं हूं । अतः 
मेरा पिता ( यमस्य कि स्वित्‌ कतेब्यं ) यमका कॉनवा भछा कर्तव्य है 
( यत्‌ मया क्षद्यम करिष्यति ) कि जो मुझसे अ।ज करायेगा १(५७५ ) । 
€ यथा पूर्वे भनुपहय ) जले पूते पुरुषोंको देखकर, तथा (अपरे प्रतिपइ्य ) 
साम्प्रतके पुरुषोंको भी देखरूर ऐपा पता लगता हे कि ( मत्यः सस्‍्य इृव 
पच्यते ) मनुस्य घानऊे खान पक्ता हे आर ( पुन; लस्य॑ं दृव भा जायते ) 
फिरसे घानके समान द्वी उत्पन्न द्ोता हे (६ )॥ 

( ५-६ ) नाचेऊेता सोचने लगा कि भुझे यमको दतेसे क्‍या बनेगा १ में 
पढाईम कम नहीं हूं में कइयोंमें पाहिला और कइयोंमें मध्यम हूँ अतः यमको देनेका 
दण्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है । पर मनुष्य अपने के विपाकके अनुसार 
भोग भाप्त करता है। अतः मुझे शझत्युदण्ड पिताजीने दिया है वह 
मोगताही होगा, अथवा वह मेरे पूर्व कर्मालुसारही होंगा। जो हो मैं 
यमक्रे पास जाता हूं और वहां में बैयेसे जो होगा उसका सामना करता हूं । 
अब मत्युसे भी मेने डरना नहीं है । निडर होकर यमऊे पास वह जाता है। 


अतिथे सत्कार 
न्य ऐप है छ्‌ ने 
वेश्वानरः प्रविश मधिबोहाणों ग्रहान । 


तंस्यतां शान्त कुवन्ति, है [2०९8 तोद बी ७॥ 
नम पक ला न पर बेड 
ल्पग्रधसा यस्यासशअन बवलात गृह ्ट 


अतिथि-शत्कार | (१५ ) 


(आद्वाण: भतिथिः गृदान्‌ प्रतविशति ) श्राइ्ण क्षतिथि यनकश जब 
धरमें प्रवेश करता है तब वह साक्षात्‌ ( वैश्वानरः ) अप्लि ही होता है। 
( तस्य एता शान्ति कुरवेन्ति ) उसकी इस तरह शान्ति करते हैं + दे 
( वेवस्वत | उद॒कं हर ) यम | उसको जल आदि दे (७ )॥ ( ब्राह्मणः 
यस्य अल्पमंत्रसः पुरुषस्य गुद्दे ) आह्मण जिस मुठ पुरुषरे घरमें ( अनअ्नन्‌ 
वसति ) बिना भोजनके भूखा रहता है, उसकी ( भाशा-प्रतीक्ष ) भाशाएँ 
भौर भाकांक्षाएँ, ( संगत ) उसकी सत्संगति, ( सूनुतां ) उसका सत्य 
तथा प्रिय भाषण, ( इृष्टा पूर्त > उसके यज्ञ क्षोर जनोपकारके कार्य, 
( सर्वान्‌ पुत्र पौद्चन्‌ ) उसके सब पुत्र और पशु, ( एतत्‌ बृक्‍ते ) इस सबको 
वद्द नष्ट कर देता है (८ )॥ 

( ७-८ ) नाचिकरेता यमके घर गया। यमको भर्मराज कहते हैँ। वह 
आदर गशहस्थी दे । वह कभी अगुद्ध अथवा अधार्भिक आचरण नहीं करता। पर 
ऋषिकुमार नाचेक्रेता जिस समय यमधमेके पास गया, उस समय यम घरमें नहीं 
था | यमके घरवालों ने भी उसकी पूछताछ नहीं की, इस कारण उस ऋषिकुमार 
की यमक्के घर तीन दिन और तीन रात्रीतक भूखा रहना पडा । किसी गृहस्थी के 
घर ब्राह्मण अतिथि तान दिन भूखा रहे यह तो बडा घोर अनथ हैं। सब 
पुण्यका क्षय इससे हो सकता हैं । ओर यह तो खय॑ धमेराजक्रे घर ही हुआ !! 
जो सबका न्याय करता हैँ उसीके घर ऐसा पाप हुआ |! 

यम घरमें नहीं था । पर उसके घरवाले तो होंगे । उनमेंसे क्रिसीने इस 
अतिथिका सत्कार क्‍यों नहीं क्रिया । इस प्रश्नका उत्तर यहां नहीं ढे । पर ब्राह्मण 
अतिथि तनिदिन गृहस्थीके घर भूखा रहा इतनी कथा यहां तक हुई है । 

धर्मराज यम अपने घर आये; तब उनको पता लगा कि मेरे घर एक ब्राह्मण 
कुमार अतिथि रूपसे आया है और वह तीन दिन भूखा रहा है । घरवालोंने उससे 
कद्दा क्वि यह ऐसा बना है। अब कृपा करके उस अतिथिको ( उद॒क हर ) जल 
तो दो । जलपान आदि पूछकर उसका सत्कार तो कर। यह ( गृहान वेश्वानर' 
प्रविशाति ) घरको आग लग जानेके समान घोर अनथे हुआ है । अतः इस 


(१३ ) कठोपनिवद्‌ 


अतिवि रूप अमिकी शान्ति ती कर, नहीं तो यह अम्ि तेरा सब पुण्य जलाकर 
अस्त कर देगा। धरंमें ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे, यद्द किसी मौँ 
बहस्थीको योग्य नहीं है और तू तो धमकी व्यवस्था करनेवाला देवराजका बडा 
जधिकारी दे । अतः तुम्हें तो यह सर्वथा अनांचत है । अतः इस अतिथिकों 
अथस प्रसन्ष करमेका यत्न कर । यह सुनकर यम ब्राह्मण कुमार नचिकेताके 
सन्मुख जाकर कहता है- 


(तैस्नो राजीयंद्वात्सीगृंहे मेडनशक्षन्‌ अजब ंग । 
नमस्ते5स्तु अह्मन, स्वस्ति मे $स्तु, तर न्‌ 
वृणीष्व्‌ ॥ ९॥ 


यम कहता हे-हे ( ब्रह्मन ) आद्वण ! ( नमस्यः अतिथि: ) तू नमस्कार 
करने योग्य अठिथि ( में गृदे अनश्नन्‌ यत तिख्रो राश्नी: अवात्सी: ) मेरे 
घरमें बिना भोजनके जो तीन राश्नी तक रद्दा हे, ( तस्माव ) इस कारण 
( ब्रड्मन ) है ब्राह्मण | ( प्रतिन्नीन वशान्‌ वृणीष्ण ) प्रत्येक विनके बदके 
एक ऐसे तीन वर मांग । ( ते नमः अस्तु ) सुझे नमस्कार हो और ( मे 
स्व॒स्ति अस्तु ) मेरे छिये कल्याग द्वो (५ )। 


( ९ ) अतिथि नमस्कार करने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य होता है। यहां 
यमके घर आया अतिथि तीन दिन भूखा रहा है। यद्द गृहम्थ घममंके अत्यंत 
विरुद्ध हुआ है । अतः यमको कुछ न कुछ प्रायश्रित्त करना चाहिये । वह यमने 
नाचिकेताको प्रसन्न करनेके लिये यहां किया द्वे । इसी प्रायश्रित्तके रुपमें यमने 
नाथिक्रेताको तीन वर दिये । एक एक दिनके उपवासके लिये एक एक वर यहां 
दिया है । इससे यमने नचिकेताको प्रसन्न करनेका यत्न किया है। यम मानता है 
कि इससे माचिकेता प्रसन्न होगा और ( मे खस्ति अस्तु ) मुझ्त यमका कल्याण 
होगा । बिना अतिथि सत्कारके यमका भी कल्याण नहीं हो सकता, इतना अतिथि 
सत्कारका मदस्व यहां बताया है| 


अतिथि खत्कार (१७) 
नथिकेताका पहिला वर 


न ५४ "2 स्वादीतंमन्युगे |. जन आफ, 
या इनगा चर ले दीवसयुर दिनो पद मृत्यो। 
अत्प्रसेर मोड अतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वर दरुण ॥ ९०॥ 


नश्विकेता अपना प्रथम वर मांगता हे-हे ( झत्यो ) यम | ( एवत्‌ 
ऋग्माणां प्रथम वर बरणे ) में इन तीन वरोमेंसे पदिझका वर यह मांगता हूं 
कि ( गातमः शान्तसंकक्प: सुमनाः मा भामि वीतमस्यु) ) मेग पिता 
गौतम शान्त ओर प्र-न्न मनवाऊा तथा मरे प्रति कफ्रोच रहित ( यथा 
स्थात प्रतीतः ) जैसा ब्यवद्दार करनेवाला धोकर ( स्वत्‌ प्रसृष्ट मरा 
अमिनवेव्‌ ) तुझसे भनुश्ञा केकर जब में जाऊं तव सेरे साथ वह आदरसे 
बोले ( १० )॥ 

( १० ) यहां नाचिकेता प्रथम वर मांगता है 'वदह यह है कि ' मेरा पिता 
प्रसन्न अर्थात्‌ फ्राधरहित द्वोकर मेरे साथ पू्वबत्‌ प्रेमपूणं आचरण करें।” 
नाचिक्रेताको पता था क्रि मेंरे वारवार पूछनेके कारण पिता कुद्ध हुआ था ओर 
कोधवरश द्वोकर उन्होंने कहा था कि “तुझे में यमकोी देता हूं।” यह क्रोध 
उसका शान्त हो और वह पूवेबत्‌ आनन्द-प्रसन्ञ हो, यह इस प्रथम वरसे उसने 
मांगा है । यहां पुत्र-धर्म बताया दै । पिताने पत्र॒पर क्रोध किया तो भी पुत्रको 
उचित है कि वह अपने पितापर क्रोध न करते हुए उसके -स्सथ--प्रेमफूर्म-ह 
व्यवहार करे । पिताकीं आनन्द प्रसन्न करनेका अयुत्न करे । यह पुन्रका धर्म है। 
नबत्रिकिताका मद प्रथम वर उुनकर यमधमे आनन्दसे बढ वर उसको देता है-- 


दवा यमका वरप्रदान 
यया पुरस्ता «2 7 5किरारुणिमंत्यस्घु: । 
्स बडे > है ७ हःआ 
सुख राजीः शयिता वीतमन्युस्त्वां द्दशिवान्‌ सु॒त्युमुखातू 
परमुक्तम्‌ ॥ १९॥ 


यम कहता है--- 
( मत्प्रसुष्टः औद्दलकि; भारुणि: ) मुझसे अनुमोदित हुआ तेरा पिता 


६ २८ ) कठोपानिषद्‌! 


शोहालकि भारुणि तुझसे (यथा पुरखात्‌ प्रतीतः भाषेता ) पहिके 
जैसा वर्तांव क.नेवाला ही होगा । ( रत्युमुखाव प्रमुक्त स्वां दृद्वशिवान्‌ ) 
रझुत्युके मुखसे मुक्त होकर भाये हुए तुझे जब वह देखेगा, तब ( वत- 
मन्युः ) क्रोधरद्वित होकर ( सुर रात्रीः शायिता ) खुखसे रात्रीमें सोयेगा 
( ११ )४ 
( ११ ) यम नाचिेकेतासे कद्दता दे क्रि हे नाचिकेता ! जब तू घर जायगा, तब 
तेरा पिता औद्दालके आरुणि बडा प्रसन्न होगा । तू भृत्युसे बचकर आया है। 
यह देख किस पिताओ प्रसन्नता न होगी। पुत्र मरा था वह फिर जीवित हुआ यद्द 
देखकर तेरे पिताक़ो बडा ही आनन्द होगा । मृत्युक्के मुखते छूठकर आये हुए 
तुझे देखकर तेरा पिता आनन्दप्रसन्न होगा, उसका मन अपूबे शान्तिका अनुभव 
करेगा और इस समाधानसे वह रात्रीफे समय सुखभे उत्तम गाढ निद्राका आनन्द 
ढेग। । यह बर तुझे में देता हूं । अब दूसरा वर माग ॥। 
यह यमका वाक्य सुनकर नाचिकेता दूसरा वर मांगता है-- 


नचिकेताका द्वितीय वर 
ह् हक विक्षन न हि 5 कई कह 6 न का भ्रेटि 
- स्वर्ग लोके न भय किश्वर्नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभति । 
द् ९९ ० ५) ७. ७ 3 - ७ १ ७. 
उभे तीत्वाडशनाय[पिपास शोकातगो भ्नाद्त खर्गलीके ॥ ११॥ 
स्‌ त्वैमर्न स्व॒॑ग्युमध्यबि मत्यो प्रव॑ हृत्व श्रदयानाय महोम्‌ 
रू | +कि | ०5 बणे >_ 
स्वर्गलोका अम्नेतत्वं भजन्ते एर्तादितायन बैणे वरेण ॥ १३ ॥ 
नचिकेता कहता है-( स्वर्ग छोके किंचन भय न आस्ति ) स्वग छोकमें 
कुछ भी भय नहीं है, ( न तत्र त्वं ) वहां तू भी नहीं है, अथांत्‌ वहां 
मृत्यु भी नहीं हे, वदां ( जरया न बिभेति ) बुढपेसे कोई डरता नहीं 
है। ( उमर अशनायापिपासे तीत्वो ) भूख और प्यास इन दोंनोंसे पार 
होकर ( शोकातिगः ) शोकसे दूर होता हुआ ( स्वगंलोके मोदते ) स्खर्गे- 
रझोकमें साधक आनन्द प्रसन्न रहता है (१२ ) ॥ दे (झत्यो ) यम ! 
( सः रवे स्वग्य भर्मिं भध्येषि ) सो आप स्वर्गप्राप्ति करानेवारे भाभकों 


नाचिफेताका दितीय वर (१९ ) 


जानते हैं, इसलिये ( स्व श्रदघानाय मां प्रयदि ) भाप मुझ भ्रद्धालुको 
डसका उपदेश्न करें । ( स्वगगंछोका: भमस्तत्वं भजग्ते ) स्वगे लोकमें रहने- 
वाले अमरस्वको प्राप्त करते हैं ,( एतव्‌ द्वितीयेन वरेण ब्रण ) यह में 
तूसरे वरसे वरता हूँ ( १३६ ) 0 ! 

( १२-१३ ) यहां खगेलोकका वर्णन विचार करने योग्य है । यह आदरी 
राज्यशासनका अर्थात्‌ भूमिपरके खगेका भी वर्णन है । ( १ ) वहां (किचन 
भय॑ नास्ति ) क्िसीको झिसीसे कुछ भी भय नहीं होता । सब निर्भय रहते हैं । 
वहां पीछेसे आकर छुरा भोंकनेगला कोई दुष्ट नहीं रहता अतः सब जनता 
निर्भय होकर सुखसे अपना अपना व्यवहार करती है । ( २ )( तत्न सुत्यःन ) 
बहा मृत्युका भय नहीं, अर्थात्‌ वहां अपभृत्यु नहीं है । अर्थात्‌ रोगादिका भी 
भय नहीं | आरोग्य व्यवस्था वहांकी उत्तम है । (३) ( कः अपि तन्न 
जरया न बिभोति ) वहां कोई भी बुढापेसे डरता नहीं । आयु बढ जानेपर 
भी सब स्त्री पुरुष तरुण जेसे रहते है । इतनी शक्ति, इतना ओज और उतना 
आरोग्य वहां रहता है। ( ४ ) ( अशनाया-पिपाले उसने तौर्व्वा ) भूख 
ओर प्यास वहां क्रिसीक्ों कष्ट नहीं देती । अर्थात्‌ वहां खानपानका प्रबंध उत्तम 
रहता है । सबको उत्तम अन्न ओर उत्तम पेय प्राप्त द्वोता है। रहनेके लिये 
स्थान, ओढन पहरनेके लिये कपडे, खानेके लिये अन्न, पौनेक्रे लिये रसप्रान 
आदि सबका प्रबंध वहां यथायोग्य रहता है, इसलिये वहां किसीको चिन्ता नहीं 
दोती । ओर चिन्ता न दोनेते ( ५ शोकातिगः मोदते ) शोकरहित होकर 
त्रद्दां सब आनन्दसे रहते ह । 


(१ ) सबको सुरक्षा और निर्भयताकी प्राप्ति, (२) अपरूत्यु, रोग, आदि 
भयसे विमुक्त रहने योग्य आरोग्यरक्षाका स॒प्रबंध, ( ३ ) वृद्ध आयुमें भी तरुण 
जैसा उत्साह रहने योग्य रहत सहनका प्रबंध, ( ४ ) खानपानकी चिंता न रहना 
अर्थात्‌ सबकी आवश्यक खानपान योग्य समयमें प्राप्त होना, (५) आनन्द 
प्रसन्न होकर सबका रहना सहना द्ोना । यह स्वगंसुख है। यह उत्तम राज्य- 
व्यवस्थासे इस प्ृथ्वीपर भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात्‌ यह आदशी राज्यब्यवस्था 


(९०) कोएमिपव्‌ 


है। ऐसी उत्तम राज्यन्परत्वा देंगलोकमें अर्थात्‌ त्रिविष्ठपर थी, यह यहां कहां है । 
मानवॉोके सामने यह आदश इस उपनिषद्ने रखा है । 

इस सवगलोकेके आनन्दको त्रौप्त करना चाहिये । इसकी प्राप्ति करनेकों साधन 
एक अभि हे । वद अभि कानसा है ओर उसको प्रदौप्त क्रिस तरह करते हैं, 
खसमें किसका हवन किया जाता दे इस विषयमें नचिकेतानें यमसे पूछा है। 
ओर इसका उत्तर यम देता है--- 


यमका द्वितीय वर देना 
पे अब, बड़ मे निद्ो नचिकेत प्रजानेद । 
गा फिडे त्वमेताचाहिस ग॒द्दाये।म ॥१७॥ 
लोकादि्मिम्नि सम वाय तस्म या इष्टका यावतीर्या यथा वा। 
स चापि तत्‌ प्रयवद्ध थोकतमथा स्य सृत्युः पुन रादद तुएः ॥ १५ ॥ 
दे ( नाधिकेतः ) नचिक्रेता | ( अनस्तत्वोकार्पित क्यों प्रतिष्ठां स्वस्पें 
अभि प्रजानन्‌ू ) भनन्‍्त सुखदायरु छो की छो देनेदारे, तथा सबके जाधार , 
दैसे दी स्वगंदेनेवाले अप्रिको यथावत्‌ जानतेवाछा में, ( ते प्रत्रवीमि ) 
तुझे बतलाता हूं, ( में तत्‌ ड निबोध ) सुझसे ठल विषयक्ा झ्ञान तू 
धराप्त कर । ( एतत गुहायां निदित त्वं विद्धि ) यह अपनी बुद्धिमें रखा है 
यह तू समझ ( १४ )॥ यमने उस ( लोकारद्दि ते भाप्ते ) लोडोंफ़े भादि 
कारण अप्लिका ठथा ( या: यावतरोः वा यथा वा दृष्टका; ) जो जिवनी 
भोर जिस प्रकारकी उसकी साधन सामग्रो चाहिये उसका सब आवश्यक 
ज्ञान ( तस्मे उपाय ) उसको बतछाया । (सं व अपि यथा उक्त तद 
प्रद्यदत्‌ ) उस नचिकेताने भी, जैसा डसे कद्दा था, वा उस क्ानओो 
दुदरा दिया ।( भय तुष्ट; मृत्यु; पुनः भाद ) तब प्रसन्न हुए मृत्युने डले 
फिर कहा ( $५ )॥ 
( १४-१५ ) यम कहता है कि--- दे नचिकेता ! में तुझे दूसरा वर, जो तूने 
इस समय मांगा है, देता हूं। इस अभ्रिकी उपासनासे खरे प्राप्त होता है। यह 


यम और एक यर देता दे । (१है ) 


अभि ( गुद्दायां निहित॑ विदि ) झुद्धिमें है यह॑ तू जान । इससे अनस्त 
कोकोंकी प्राप्स होती है, यहं अमिं सबका ( प्रतिष्ठों ) आधार है, सब मानवी 
अम्युदय इसासे शक्ति प्राप्त करके सिंद्ध किये जा सकते हैं । यह अभि (लोकादि) 
स्वेकोंका आदि हे अर्थात्‌ इससे सब॑ मनुष्योंकी सब प्रकारकी उन्नति होती है। 
लोयोंके अभ्युदय ओर उत्कषेका यह आंदि कारंण हें । 

इस तरद्द इसका बर्णन करके इस अंमिक्रा स्त्रहूप बताया और इसमें इष्टिको 
कितनी लगती हैं ओर उसकी रचना किस तरह कौजाती दै इसका भी आवश्यक 
सब वर्णन यमने कियां और नचिकतासे पूछा कि बेटा | यह सब तुम्दारी समझें 
आगया !* 

नचिक्रेताने यमछो सब बताया, जैसा यमते कह्दा था । इस शिंष्यक्े उत्तरसे 
यम षडा संतुष्ट हुआ और फिर नचिक्रेतासे कहने लगा । 

यहाँ पाठऊ समझें कि यद्द अमर मानवोंझी बुद्धिमें है। इसका खरूप आगे 
आनेवाला है । अतः हम भी इसका अधिक वर्णन आगे उचित स्थातपर करेंगे । 
पाठक यहां इतना द्वी समझें कि खर्ग देनेवाला यद अभि मानवोंकी बुद्धिमं रद्दता 
है ओर वहीं उसको प्रदीप्त करना आवश्यक दे । 

प्रसन्न दोकर यम फिर नचविकेतासे कहता है--- 


यम और एक वर देता हे 


तमग्रवात्‌ प्रीयमाणो महात्मा दर तवेहाद् दृदामि भूयः । 
तवेध नाम्ता मविताउयमरिनिः छड़ां चपामनेकरूपां गृुद्दाण ॥१६ 
जिणाचिकेतास/भैरत्य स्ध ज्िक पक्रत्‌ तरति जन्मसत्यू । 
ब्रह्मजजं देव नी ड्या वरित्वा नि वाय्ये माँ शानितिमत्य तत मति ॥२७ 
जिणाचिकतस्र यमेतद्‌ विदित्वा य एवं विद्वश्चिउुते नाचिकेतम्‌' 
स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोच्च शोकातिगो मोदसे स्वगलोके ॥९८॥ 
घूष तेउग्निनेखिकेत. स्वग्यों यमवृणी था द्वितीयेन वरण । 
एसमारन प्रवक्यन्ति जानसस्ततीयं वर नचिकेतो दृणीष्च ॥ १९। 


(११ ) कंठोपनिषद्‌ 


( प्रियम्गण; महात्मा ठं अश्रवीत ) प्रसक्न हुआ महात्मा यम डसे बोला 
कि ( अद्य भूयः हद तव वरं ददामि ) भाज यहां तुसे एक ओर घर देता 
हूं। ( क्षय भप्तिः तव एवं नाम्ना भविता ) यह असप्लि तेरेही नामसे 
प्रसिद्ध होगा। ( एुतां अनेकरूपो रहा गुद्राण ) इसके अतिरिक्त अनेक 
रगॉवाली यह माला देता हूँ उसका घा'ण कर ( १६ )॥ (त्रिणाचिकेत: ) 
तीन वार जिसने इस नाचिकेत अभिसें हवन किया है, ( त्रिभिः संधि 
पुत्य ) माता-पिता-आचायय हन तानोंका संधि जिसने किया है भर 
( त्रिकम-कृत्‌ ) जो तीन कमे॑ अषध्ययन-अध्यापन-दान करता रहद्दता है 
वह ( जन्म-मृत्यू ) जन्म मृत्युको तर जाणा है। ( ब्रद्याजज्ञ इंड्यं देव 
विदित्वा। ) ब्रद्यासे उत्पन्न हुओंकों जाननेवाले प्रशेघनाय देवको जान कर 
क्षार उसको (५ निचाय्य । प्रदीक्ष करके ( हमा शान्ति अत्यन्त एति ) इस 
शान्तिको अत्यन्त पूणेरूपसे प्राप्त करता है ( १७ । ॥ बत्रि-णाच्िक्रेत: ) 
तीन वार जिसने हस नाचिकत अभिमें वन किया हे, ( एतत्‌ त्रय॑ विदित्वा ) 
जो इन तीनोंको ठीक ठीक जानता है ( य एवं बिद्वान्‌ नाचेकेत चिनुते ) 
ओर ऐसा विद्वान्‌ इस नाचिकेत अप्निको प्रदीक्त करता है, ( स.मृस्युपाशान्‌ 
पुरतः प्रणोद्य ) वह म॒त्युके फासोंकों दूर फेंक कर, ( शोकातिगः ) शोकसे 
परे द्ोकर, ( स्व॒गंलोके मोदते ) स्वगलोकमें आनन्दसे रहता हैं ( १८ ) ॥ 
दे ( नाचिक्रेतः ) नचिकेता | ( य द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः ) जिसको तूने 
दूसरे वरंस वरा है ( एप ते स्वग्येः अप्रिः ) यद्द तेरा स्वगंदेनेवाला भप्मि है। 
( जनास; एत अज्लि तब एव प्रवक्ष्यात्ति ) सब लोग हस शक्प्निक्रो * यह 
तुम्द्ारा ही है ! ऐसा वणन करेंगे । अब द्वे, नाचक्रेतः ) नाचेकेता ! ( तृतय॑ 
घर वणीष्व ) तीसरा वर मांग ( १९ )॥ 


(१६ ) नचिकेताका ज्ञानग्रहण करनेक्री शाक्ते देखकर यम बडा प्रसन्न हुआ 
और नचिकेताको ओर एक वर देने लगा | वह वर यह दूं कि “ इस अभिका 
नाम जगतमें नचिक्रेता द्वी प्रसिद्ध होगा ” नविकेताका नाम इस तरद्द यमकी 
प्रसचषतासे अमर हुआ । यमने प्रसज्ञ होकर नचिकेताकों (अनेकरूपां सेकां गहाण) 


शान्तिस्वापनाका मारो (३५) 


करता दे, बह झृत्यके पाशकों तोडता है, शोक दूर करता है और खर्गलोकर्म 
अत्य॑त आनन्दमें रहता है । 

“है नक्किता ! यद्द खगसुख देनेवाछा अभि है, तूने इसको द्विताय वरसे मांग 
था, वह तुझे अब विदित हुआ हं, तुम्हारे नामसे हा यह प्रसिद्ध होनेबाला है । 
अब तू अपना तीसरा वर मांग । ? 

जो यमने बीचमें तीसरा वर दिया वह तो यमने सन्तुष्ट होकर दिया था। 
वद् चाथा वर समझो । अब यहां बुद्धिमें स्थित आभिका स्वरूप देखिये-- 


न जन नज>लल>> 
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विश्य 
बुद्धिके अन्दर जो ज्ञान है और जो आत्माके साथ रहता है वह यह अभि 
है । आत्माका ज्ञान तो अभी नचिकेताकों मिलना दे । यहांतक बुद्धिके ज्ञानका ही 
वर्णन हुआ है । ज्ञानसे ही खगसुख मिल सकता है । जितना ज्ञान मनुष्यके पास 
होगा उतना वह इस विश्वकोी सुखपूंण कर सकेगा । जगतमें ज्ञानसे ही सुखका 
संवर्धन हो सकता है । इस ज्ञानकी वाद्धि करनी चाहिये और उसमें सात्विकता 
बढानी चाहिये ! सच्चे सुखका यद्दी एक मांगे है वह यह कि सत्य ज्ञानका संबधन 
करना और उसको मानवी जीवनमें डालना । 
च््छ 





( २६९ ) कठोपानिषद । 


खगेलेक इस भूमण्डलपर भा प्रगठ द्वों सकेगा, तथा मरणोत्तर शान्तिका नाम 
भी खग है। दोनों ज्ञानसे हा मिल सकते हैं । 


नविकेताका तीसरा वर 


येय॑ प्रेते विच्चिकित्सा मनुष्य 5स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
पएतद्धिय्यामनुशिष्टस्त्वया5६ं वराणामेव वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


नचिकेता तीसरा वर मांगता हे--( मलुष्ये प्रेते ) मनुष्यडी रूध्यु 
दोनेपर ( या हथ॑ विचिकिर्सा ) जो यह संदेद होता है डि, ( एके अये 
अस्ति हति ) कई कद्दते हैं कि ' यद्द हे ' और ( एके न अय॑ भ्ास्त हति ) 
दूसरे कद्दते हैं कि * यद् नहीं है ! । ( स्वया अनुशिष्ट: भद्दं एतत्‌ विद्यां ) 
भापके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके में यद्दी जान जाऊं, ( पृष वराणां तुतायः 
बरः ) यद्द वरोंमें तीधरा वर है ॥ २० ॥ 


( २० ) नचिकेताने पढ़िले वरसे पिताका क्रोध कम किया और उसको प्रसन्न 
किया, दूसरे वरसे खगे प्राप्त करनेके अम्रिकरा ज्ञान प्राप्त किया । और अब 
तीसरे वरसे वह मरणोत्तर आत्मा रहता दे वा नहीं, यह जानना चाहता है। वह 
कहता दृ--- 

“मरनेके पश्चात्‌ आत्मा रहता दे ऐसा कई मानते हैं और दूसरे विचारक 
कहते हैं कि मरनेके पश्चात्‌ कुछ भी नहीं रहता । इसमें सत्य क्या है, वह मुझे 
बताओ, ऐसा यह तीसरा वर नचिकेताने मांगा है |? शरीरके नाशसे आत्मा 
विनष्ट द्योता है वा नहीं! अथवा शरीर नष्ट होने पर आत्मा रहता है। यह 
नचिकेताका प्रश्न हे | 


यम इस अश्नकरा उत्तर देना नहीं चाहता। यद्द न्चिकेताकों दूसरे दूसरे प्रलो- 
भनोंमें अठकाना चाहता है, पर नविक्रेता क्रिसी भी प्रदोभनमें नहीं फंसता । यह 
हृदयस्पर्शी संवाद अब पाठक यद्दां देखें --- ८ 


भशेय विषय । (३१७ ) 


| अज्ञेय विषय 
देवेरतञापे 0: २8 परा' न हि सुविज्षेयमंणुरेष घममेः । 
अम्य घरं न वृणीष्व मा मोपरोत्सीराते मा सजेनम्‌॥ २१ 


यम कद्दता हे--( देवे: अतन्र भपि पुरा विध्विकित्सितं ) देवोंने भी हुस 
विषयमें पद्दिले संदेह किया था, ( न हि शुविशेयं ) इसका जानना आसान 
नहीं है । ( एव घमः भणु! ) यह सूक्ष्म ज्ञान है। दे ( नंचिकेतः ) नसि- 
कैता | ( अन्य वर बृणीष्व ) ओर कोई वर मांग । ( सा मा उपरोत्सीः ) 
मेरे ऊपर दबाव न डाल । ( एने मा अतित्ज )इस वरको छोड दे ( २१) 

(२१ ) यमने कहा कि 'द्े नाचिकेता | प्राचीन समयमें अनेक ज्ञानियोंने इस 
विषयकी खोज करनेका प्रयत्न क्रिया था | पर वे इसको जान नहीं सके । 

ननददेवा आप्नुवन ॥१७४ (ईश. 3. । 

“ देव इसको प्राप्त नहीं कर सके! यह इश उपानिषदका कथन है। केन उपनि- 
[दम तो यद्दी कहा दे कि “आत्माओ्ों देव नहों जान सके। यही यहां कदते है । 
रेवॉने इसे जाननेका यत्न किया था। पर यह सुखसे जानने योग्य नहीं ह ऐसा 
उनका निगेय हुआ। जो देवोंको नहीं प्राप्त दो सका वह कुम्तार नविकेताकों 
ते प्राप्त द्ोगा । इपडिये यम नविह्षेतासे कइता है छि कोई दूसरा वर मांगा 
प्रेरे ऊपर व्यर्थ दबाव न डाल, मुझे व्यथ न छेड। दूसरा वर मांग और इसीके 
उत्तर देनेके लिग्रे मुझे बाधित न कर । 


यमका भाषण इस तरह सनकर नचिकेता बडे घयसे कद्दता दवै- 


रेवरतआ।प विचिकित्सिते है त्वं च सत्यो यन्न सुविशेयमत्थ । 
वक्ता चास्य त्वार्डग री] नान्‍्यो व रस्तुल्य एतस्यथ कश्मित्‌ २२ 
नचिकेता कद्दता हे--' द्वे ( मत्यो )यम ! ( यत्‌ देवे: भ्न्न भअवि 
वेचिकित्सितं किल ) जिम कारण देवोंने भी इस पथिंषयमें सन्देद्द किया 
पा, (त्वं च यत्‌ न सुवशेय भात्य) और आप भी कहते हैं कि इसका 


६ रेई ) ऋटठोपानिषद | 


खगेलेक इस भूमण्डलपर भी प्रगट हो सकेगा, तथा मरणोत्तर शान्तिका नाम 
भी खगे है। दोनों ज्ञानसे दवा मिल सकते हैं । 


नविकेताका तीसरा वर 


येये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य 5स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
प्तादधिद्यामनुशिश्स्व्वया5हे वराणामेव वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


नचिक्रेता तीसरा वर मांगता हे--( मनुष्ये प्रेते ) मजुष्यही रूध्यु 
द्वोनेपर ( या हे विचिकिरसा ) जो यद्द संदेद द्वोता हे हि, ( एके आर्य 
भस्ति हृति ) कई कद्दते हैं कि ' यद्द है ' ओर ( एके न अय॑ भारत हति ) 
दूसरे कद्दते हैं कि * यद्द नहीं हे ' | ( स्वया अवुशिष्ट: अद्दं एठत विदा ) 
आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके में यद्दी जान जाऊं, ( एप वरारणां तुवायः 
बरः ) यद्द वरोंमें तीसरा वर है ॥ २० ॥ 


(२० ) नचिक्रेताने पढ्िले वरसे पिताका क्रोध कम किया ओर उसको प्रसन्न 
किया, दूसरे वरसे खने प्राप्त करनेके अभिका ज्ञान प्राप्त किया । और अब 
तीसरे वरसे वह मरणोत्तर आत्मा रहता दे वा नहीं, यह जानना चाहता है। वह 
कहता हृ--- 

'मरनेंके पश्चात्‌ आत्मा रहता दे ऐसा कई मानते हैं और दूसरे विचारक 
कहते हैं क्रि मरनेके पश्चात्‌ कुछ भी नहीं रहता । इसमें सत्य क्‍या है, वह मुझे 
बताओ, ऐसा यह तीसरा वर॒नचिकेताने मांगा है । ? शरीरके नाशसे आत्मा 
विनष्ट होता है वा नहीं? अथवा शरीर नष्ट द्ोंने पर आत्मा रहता है। यह 
नचिकेताका प्रश्न दे । 


यम इस थश्चका उत्तर देना नहीं चाहता। यद्द नचिकेताकरीं दूसरे दूसरे प्रलो- 
भनोंमें अटकाना चाहता हैँ, पर नचिक्रेता किसी भी प्रोभनमें नहीं फंसता । यह 
द्ृदयस्पर्शा धवाद अब पाठक यद्दां देखें --- ८ 


अशेय विषय । (३७ ) 


अज्षेय विषय 
ष्‌्‌ पु 


| 

देवसनापि चिविकित्यित, पुरा ना हि सुशिकियमंु घमरे 

अन्य धर न वृणीष्व॒ मा मोपरोत्सीराते मा सजनम्‌ ॥ २१ 

यम कद्दता है--( देवेः अन्न अपि पुरा विधिकित्सितं ) देवोंने भी हुस 
विषयमें पहिले संदेह किया था, ( न हि शुविशेयं ) इसका जानना आसान 
नहीं हे । ( एप घमः भणु! ) यद्द सूक्ष्म ज्ञान है। दे ( नंचिकेतः ) नि: 
केता ! ( धन्य वर धृणीष्व ) कर कोई वर मांग | ( मा मा उपरोत्सीः ) 
मेरे ऊपर दवाव न डाल । ( एनं मा अतिप्तज ) इस वरको छोड दे ( २१) 

(२१ ) यमने कहा कि 'दे नाचिकेता | प्राचीन समयमें अनेक ज्ञानियोंने इस 
विषयक्री खोज करनेका प्रयत्न किया था । पर वे इसको जान नहीं सके । ” 

'ननदेवा आप्नुवन ॥१॥ (ईश. <. , 

* देव इसको प्राप्त नहीं कर सझे यह इंश उपानिषदका कथन है। केन उपनि- 
षदमें तो यही कहा है कि ' आत्माओो देव नहों जात सक्रे!। यही यहां कईते हू । 
देवॉने इसे जाननेका यत्न किया था। पर यह सुखसे जानने योग्य नहीं हे ऐसा 
उनका निणय हुआ। जो देवोंकी नहीं प्राप्त दो सका वह कुम्तार नचिकरेताको 
कैते प्राप्त दोगा । इसडिये यम नचिह्वेतासे कद्ता है कि कोई दूसरा वर भांगा। 
मेरे ऊपर व्यर्थ दबाव न डाल, मुझे व्यथ न छेड। दूसरा वर मांग और इसीके 
उत्तर देनेके लिये मुझे बाधित न कर । 


यमका भाषण इस तरद्द सुनकर नचिकेता बडे घयसे कद्वता दे - 
देवेरत्राप विचिकित्सित है 2 त्वू चस॒त्यो यन्न सुविशेयमात्थ । 
यक्ता चास्य त्वाईँगन्यों न लणभ््यो नान्‍यो व रस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ २२ 
नाचिकेता कद्दता हे--* द्वे ( मृत्यो )यम ! ( यत्‌ देवेः भ्त्र अपि 
विचिकिल्सितं किल ) जिम कारण देवोंने भी हस थिषयमें सन्देद्द किया 
था, (तय चथयत्‌ न सुवश्ेय भात्थ ) और आप भी कद्दते हें कि इसका 


( २८ ) कठोपनिषद्‌ । 


जानना सुझोध नहीं हे। ओर ( अस्य वक्ता च त्वादक्‌ भन्‍्य/ न कभ्यः ) 
इस विषयका उपदेश करनेदाछा भापसे भिन्न दूसरा कोई मिलनेवाका 
नहीं हे, हसकिये ( एतस्व तुश्यः कश्नित्‌ अस्यः बरः न ) इसके समान 
कोडे दूसरा वर “ने मांगना नहीं है ( १२ ) ॥ 

(२२) 'अजी यम धम आचाये ! आप कहंते हैं कि देवोनि भी इस विषयमें 
इससे पूर्व बहुत खोज की थी, और यद्द सुखसे डानने योग्य नहीं है ऐसा उनको 
निणेय हुआ, ऐसा जो आपने कट्दा, इर्सासे यद्द सिद्ध हुआ ह कि यही प्रश्न 
पूछने योग्य दै । इसके अतिरिक्त तुम्हारे जसा सुयोग्य आचाये इसका उत्तर 
देनेमें समथे दूसरा कोई मिलने वाला नहीं ह। इसलिये में तो यही वर मागूँगा, 
मुझे कोई दूसरा वर मांगवा नहीं है । ! 

ऐसा नचिकेताने कहा | तथापि यम फ़िर इस कुप्तारकों अन्यान्य प्रलोभनोम 
फंसाना चाहता दै। देखिये आंगे यम क्या कहता है-- 


भोगोंको प्राप्त कर कं 
दतायुषः पत्रपोन्ञान्‌ वृणीष्य, बहन पश्न्‌ द्ास्ति हिरण्यम श्वान! 
भ्पमेहदायतन वृणीष्व , स्व पै,च जीव शरदोज्ावदिच्छासि २३ 
एतत्त॒ल्यं यादि मन्य मे वरं वुणीष्व विसे चिरजीयेकां थ | 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेंथ्रि कामानां त्वा कामभाजऋरामि॥२० 
ये ये कामा दुरूुमा मत्यंलोके सर्वा न कार्मे।इछेन्दुनि) प्रार्थयस्व॑ | 
इमा रामा” सरथाः सतृर्या न हीदु शा'लम्भनीया मनुध्यः | 
आमिमंत्यक्ता भिपेरिचारयस्वनचिकेतो मर मानुप्राक्षी! ॥२५ 
यम अब नाचकेताकों प्रछोमनोंके द्वारा उस बरसे हटामा चाहता हे- 
/ शतायुषः पृश्नपौम्नान्‌ बृणोष्य ) सौ सौ वर्षकी आयुवाले पुत्र कौर पोत्र 
माँग, ( बहुन पश्चन्‌ दासिदिरण्य अश्वान्‌ ) वहुतसे पश्च, हाथी, सोना भोर 
श्ोढ़े धरमें ले, ( भूसे! महत्‌ आयतने वृणीष्य) भूमिका पिश्तुतभाग घर छे, 


भोगोका अस्प छुख (२९ ) 


६ स्वये थे जीन दार<ः यावत हस्छसि ) ओर तू उतने वर्ष जीवित रह 
जितने तू चाहता है ( २३ )॥ ( एतसद्य वरं, यदि मन्‍्यसे, शुणीष्य ) 
याहि तू इसके समान दूसरा कोई वर चाहता है तो उसको सांग, ( रस 
चिरजीविकां च' घन और दीघे क्ायु मांग हे | है ( नच्ध्ति:) नश४ ता! 
( महा भूमे। स्वं एथि ) विस्तुत भामिपर तू राज्य कर +(स्वाकामानां काम” 
भाज करोमि ) में तुझे सारी काम्नाक्षेका भोग करनेवछा छलात हूं 
( २४ )॥ ( ये ये कामाः मत्यंछोके दुरे माः ) जो जो कामोपभाग मस्ये- 
छोकमें दुलेम हैं, (वान्‌ सवोन्‌ कामान्‌ छनन्‍्दतः प्रायेयस्वर) उन सब कामो- 
प्रभोगोंकों अपनी इच्छानुसार मांग के | (दि इमाः हदशाः सरथाः सत्‌र्याः 
रामाः सनुव्येः न ऊम्भनीया: ) ये ऐसी सुंदर स्त्रियां रथोंके साथ भार 
बाजोंके समेत मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते, हे नांचकेता | ( मद्यक्तामेः 
आभिः परिचारयरव ) मेरी प्रेरणासे इनको प्राप्त कर ओर हनसे अपनी 
सेबा करा | पर ( सरणं मा अलुप्राक्षी: ) मरणके ध्षियमें मत पूछ ( २५) ५ 

(२३-२० यम कहता है कि “ है नचिक्रेता, तू सौ वर्षोंकी पूणे आयु, पुत्र 
और पौत्र, पशु, हाथी, घोड़े, गाव, सुवण, रत्न, धन, भूमीका बडा राज्य आदि 
जितने चाहे उतने भोग मांग। घन और दीघे आयुष्य तथा जो चाहिये सो 
भोग मांग । जो दुभेक भोग इस लछोकमें हैं उनको तू मांग । सुन्दर स्रियां, उत्तम 
ग्थ, उत्तम बाज जो इच्छा हो वह वर मांग । परंतु मुत्युक्रे पश्चात्‌ की अवस्थाके 
बरेषयमें नहीं पूछना, वह दुर्बोध विष्रय है । ”? 

इस तरह यम समझाता रहा, पर नचिकेता इन भोगोंमि न फंसा । और 
भोगोंसे निवतत हो कर वह कहने छगा कि-- 


भोगोंका अल्प सुख 


श्योभाषा मत्येस्य यदन्तफेतत्‌ सर्वेन्द्रिया्णा जरयानति तेजः । 
आप सब जीवितमल्पमेच तवैव वाहास्तव न॒त्यगीते ।२६॥ 


(8४० » कठो पनिषद । 


हु >24 सी ता ] की हे 
“पीविजेंल त्पणीयी मल कैप्पोमर विसमे्ररत खेत्था। 
अधि ९५ खेर मो यावर्द/शिष्यासि त्वं ई वरस्तु मे च्रण(यूः स॒ एव ॥२७॥ 
अजीयंताममृतानामुपत्य जु अन्मत्यूं। क्वैघःस्थः प्रजाननू। ;८, 
आमेध्यायन् वृणेरतिप्रमोदान शिवा जीविते को रसेत ॥२६८॥ 
यस्मिश्निदं विचि कित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति बादि नस्तत्‌ ! 
यो5यं बरो गूढमंजु प्रविष्टो नाप्यं तस्माज्न[चिकेता वर्णीते ॥ २९॥ 


के 


नचिकेता उत्तर देता है--द्वे ( अन्तक ) यम ! ( मर्स्यंस्य सर्वेन्द्रियाणां 
यत्‌ तेज; ) भमत्य मानवकी सब हनद्रियोंमें जो तेज रहता हे, (तत्‌ एुतत्‌ 
श्रो$ भावा: जरयन्ति ) डस तेजका कछ जिनका अभाव द्वोनेवाला हे ऐसे ये 
भोग जीणं या क्षीण करते हैं।( अपि सर्व जीवित अरढुप एवं ) कर 
सव जावित-कितना भी रम्बा मिला तो वद्द भी--अव्प है ऐसादी प्रतीत 
होता है। ( तव प्‌व वादा: ,तव नुश्यगीते ) सो आपही अपने घोड़े भोर 
भपने नृत्य भार गीत अपने पास रखें ( २६ ) ॥ ( सनुन्‍्यः वित्तेन तपंणीयः 
न ) मनुष्य घनसे तृ॑प्त नहीं हो सकता । ( व्वा चेतू्‌ अव्राक्ष्म, पित्त 
रुप्स्यामददे ) तेरा दशंन द्दोनेपर घन जितना चादे उतना मिछेगा। ( याक्षत्‌ 
स्व इृशिष्यात्ते जीविष्याम) ) जितना तू चाहेगा उतने हम जीयंगे । अतः 
€ में वरः तु सः एवं वरणोयः ) मेरा वर तो वहद्दी एक है कि जो मेरे 
द्वारा वरा जायगा ( २७ )॥ ( क्घःस्थः जीयन सत्य: ) भूमिपर नीचे 
रहनेवाछा जीणे भोर क्षीण द्ोनेवाछा तथा मरनेवाला मानव ( अजीयंतों 
अम्तानां उपेत्य प्रजानन्‌ ) क्षीण न होनेवाले देवोंके पास जाकर भोर ज्ञान 
प्राप्त करके ( व्ण-रति-प्रमोदान्‌ भाभिष्यायन्‌ ) रग रूपके मोगोंके भानन्दका 
ध्यान करता हुआ ( भातैदीर्वे जीविते कः रमेत ) आतिदीधे जविनमें कोन 
अछा आनन्द मान सकता है 7 ( २८ )॥ द्वे ( र॒त्यों ) यम | ( यस्मिन्‌ 
इंदे विचिकित्सानति ) जिसके विषयमें संदेह करते हैं, (यत्‌ मद्दति सांपराये 
सत्‌ नः ब्रुद्े ) ओर जो बड़े दूरके परछोकमें हे, उस विष4ें हमें उपदेश 


/भोगोका/भरफ खुख/ (४१) 


कर । ( यः अय॑ गूढ अनुप्रविष्टः वर: ) जो यह गृढ़ स्थानमें प्रविष्ट होकर 
गुप्त रहनेवाछा वर है, ( तस्मात्‌ अन्‍्ये वर नचिक्रेताः न बृणीते ) उससे 
भिन्न [किसी दूसरे वरको नाचिक्रेता नहीं मांगता ( २९ ) ॥ 


(२६-२९ ) अजी यम धर्म ! मनुष्यक्रे ईंथ्रियोंका तेज इन भोगोंसे नष्ट दर 
जाता है। तथा जितनी भी दीध आयु मिली तो भी वह कम ही प्रतीत द्वोती 
हैं। ज्ियां, बाजे, नाच और गायन दे वह सब तुमको ही रहे, वह मुझे नहीं 
चादिये । घनते मनुष्यों तृप्ति नहीं द्ोती । यदे में धन चाहूं तो जितना चाहिये 
उतना धन मुझे मिल जायगा | इसी तरह मृत्युक़े आनेतक हम जीवित रहेंगे । 
इसमें मुझे कुछ भी प्रलोभन नहीं है| तुझ् जेसे अमर देवके पास आकर में 
जाँणे होनेवाले भोग चाहूं यह नहीं हो सकता। अधिक दीध आयुमें क्‍या सुख 
है ? यह दम जानते हैं। अतः जो वर मैने मांगा दे उससे ।भिन्न और कोई 
वर में नही मांगता | वही वर मुझे चाहिये । 

नचिकेताने इस तरह साफ सुनाया । यह सुनकर यम संतुष्ट हुआ और नि- 
केताकी प्रशंसा करके उसको वह्द ज्ञान देने लगा ! हु 


॥ प्रथमाध्यायमे प्रथमवल्ली समाप्त 8 


5 #& ९-७ 


( ४१ 9 कटठापनिषकृ 


प्रथम अध्याय 
द्वियीया वल्ली 
अय आर प्रय 


न्यबदुवैय प्रेयस्ते उभे आना पुरुष सिनोतः । 
तयो हैः आददानस्य-साथु भव्रतुदीयते $र्थाद्य 3 प्रयो वृु्णीत 
अयदच प्रयइंच मनुष्यमसतस्तो 'बिश्षनाक्ते धीरः 
श्रयो द्वि घीरो5भिपरेयलों वणीते प्रेयो मन्दी योगक्षेम मे २ 
'सलक की प्रियक्रेपांइल कामानभिध्यायन्नच्यिकेतो 5 व्यस्त क्षे 
तां सुप्रयीमधाप्ता यस्‍्यां मज़न्ति बहवोी मनुष्याः 


«यम कहता हे--( अ्रयः भन्‍्यत ) श्रेय अर्थाव्‌ कल्याण करनेवाली यस्तु 
भिन्न हे और ( उत प्रेश्न अन्यत एवं ) प्रिय छगनेवारी धस्तु उससे 
पंवेमिश्न ही है । ( नानायथें ते उसे पुरुष को ते वाली ये 
दोनों बस्तुयं पुरुषको बांध देती हैं ।( तया लावा भवति ) 
उनम्रेंसे श्रय वस्तुकों ग्रहण करनेवालेका भला द्वोता है, भार ( यः:उ प्रेय 
ब्रुणीते ) जे प्रेयका स्वीकारता है बह ( अर्थात्‌ हीयते ) अपने उद्दे श्यसे 
गिरता है | १ )॥ ( श्रेयः सर प्रेय:ः च मनुष्य, एत: ) क्रय अपर प्रेय “ये 
दोनों मनुष्यके पास आते हैं, ( तो -संपरीत्य धीरः विविनक्ति ) इनका 
विचार करके धीर पुरुष उनमेंसे किसी एकको. पुछ्ंद करता हे । ( घीर 
श्रेयः हि भभिप्रयतः बृणीते ) बुद्धिमान पुरुष ेयकों प्रेयसे आधिक पसंद 
करता है, पर ( मन्दः योगक्षेमात प्रेयः वणीत ) मनद बुद्धिबाछा मलुष्य 
योगक्षेम चलानेके द्ेतुस प्रेयकी ही स्वीकार करता है ( २ )॥ हे नचिकेता ! 
( सः त्वं अभिध्यायन ) तूने भच्छीतरह् विचार करके (प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ 
च कामान्‌ अस्यस्राक्षीः ) प्रिय और प्यारे दीखनेवाके भोगोंकों छोड़ 
दिया है, तथा ( यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति ) जिनमें बहुतसे मनुष्य 
डुबते हैं ऐसे ( एवां वित्तमयों संझां न अवाप्तः ) द्रब्यक्ी माछाका भी 
स्वीकार नहीं किया है (३ )॥ यहद्द तूने अच्छा किया है । 


सूद्म शत , (४७ ) 


( पृषः भवरेण नरेण भोक्त: सुविशेय: न) यदू भाव्मा अज्ञानी मजुब्यके 
उपदेश्से जानने योग्य नहीं है। ( भनन्यप्रोक्ते गति: अत्र नास्ति ) अस्मके 
भ्र्थात गुरुडे उपदेशके बिना हत विषयमें प्रगति नहीं हो सकती ।( हि 
भ्रणुप्रमाणात्‌ अणाय' न्‌ अतकये ) क्‍योंकि यह सृक्ष्मसे सूक्ष्म होनेसे अतक्य 
ही है (८) ॥ है “ भ्ष्ठ ) ण्यि! एपवा मति: सकेण न आपनेया ) बह 
ज्ञान स्थयं हो हिये तऊंले नहीं मिता (अच्येन प्रोका एवं खुझानाय ) 
दूसरे गुरुके द्वारा बतलाये जानेपर ही यढ ज्ञान होता है, ( यां त्वं जापः ) 
जिसे तूने प्राप्त क्रिया है। ( बत सत्यटति अभप्ति ) निःसंदेद्र तू सचा 
जैयेबान्‌ है। हे नचिकरेता। ( स्वादुकू प्रक्त नः भूयाव्‌ ) तेरे जैपा पूछने- 
वाछा शिव्य हमें वारंवार मिलता रहे (५) ॥ हु 

( ७-९ ) जो आत्माका ज्ञान है वह सुनतेके लिये भी बहुतोंकी नहीं 
मिलता क्योंकि वे प्रतिदिन घनकी वाद्धि, भोग साधनोंकों इकट्ठा करता आदिम 
लगे रहते हैं । आत्मविद्याओ प्रवचत होते रहे तो भी वे उत््गो द्वातिक्रारक 
समझते हैं और वहां आतेतक नहीं । अब देखिये कि जो आत्मज्ञानका प्रवचन 
सुनते हैं, उनमेंसे भी बहुतेके ध्यानमें वह ठीक तरह नहीं आता, इसालिये सुन 
कर भी उनके लिये वह न सुननेके समान होता है । 

इस आत्मज्ञानका उत्तम सुबोध द्वो ऐसा प्रवचन करनेवाला विरला ही कहीं 
होगा तो होगा ' इसको -त्तम रीतिस प्राप्त करनेवाला अर्थात्‌ मननपूवक इस 
आत्मज्ञानकों आत्मसात करनेवाला क्रच्रित्‌ कोई किसी स्थानपर होता ह ' इसी 
तरह कुशल गुरुसे उपदेश प्राप्त कके इसको ठीक तरह जाननेवाला आत्म- 
ज्ञानी तो बहुतही विरला होता हैं । 

(अवरेण नरेण प्रोक्त: ) कनिष्ट अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उपदेश होने- 
पर इस आत्माका ज्ञान शिष्यको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है । देवड मनन करनेसे 
द्वी इसका ज्ञान नहीं द्ोगा । ( अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र नास्ति ) अनन्य भाव 
वाले सहु के द्वारा उपदिष्ट होनेपर फ़िर इस ज्ञानमें और कोई प्रगति नहीं है। 
सकती । वही अन्तिम “गति है। गुरुछे उपदेशके विना यह जान किसीकों मिल 
भी नहीं सकता । क्योंकि यह अतक्ये ओर सध्म है । 


(४८ ) कठोपानिषय्‌ 


यह आत्मज्ञान केवल तकंसे नहीं प्राप्त दों सकता। ( अन्येन प्रोक्ता ) 
शुरुके द्वारा बताया जानेपर द्वी ( सुज्ानाय ) इस ज्ञानका लाभ उत्तम रातिसे दो 
सकता हे + हे नचिक्रेता) तू सचमुच ( सत्यधृतिः अति ) निःसंदेद सच्चे 
धेयेवाला है, क्‍योंकि सुखके इतने प्रलोभन तुमने त्याग दिये और इस ज्ञानकी 
प्राप्तिक्रे लिये तत्पर होकर यहां रहा है । इसालिये में कहता हूं ( त्वादऋ प्रष्टा 
नः भूयात्‌ ) तेरे जैसा प्रश्न पूछनेवाले शिष्य द्वी हर्में बार बार मिले | ऐसा तू 
उत्तम शिष्य है । हे नुचिकेता ! तुम धन्म् हो । 
आनास्यई शवाधारत्यानेत्यं, न होश्र॒वः प्राप्यत दि भर्व॑तस्‌। तता 
मया नाविकेतइिचतो5सिरनित्य: द्रव्य; प्राप्तवान[स्त नित्यम १० 
कामस्या जगत: फ्रतिष्ां कतोरानरैत्य ममयस्य पारम्‌ । , ५९५ 
स्ताम॑ मदद ॥ 77% धृत्या घीरो नाचिकेतो उत्युल्नाक्षीः २६ 
नि दुदंश रॉ त रह ला हित, 
त॑ दुदंश गूढ़ मह वविष्ट गृहादित गहरे प्राणम्‌। ०८०८७ 
पैध्या्म यो गॉधिगमेन देव सत्य थी रा पंशोकों जद्ाति ५७ २ 

( दि शेवाघिः झनित्य॑ इात धहं आन निःसरेह घनक। कोश स्थायी 
रदनेवाला नदीं हे यद में जानता हूं। (अध्रुत्ेंः तत्‌ ध्रुव नदि प्राप्यते ) तथा 
भानेत्योंसे उस नित्य ब्रद्वाड़ी प्राप्ति नहीं दंती, यह भी मुझे विदित है। 
(तत) मया नाचिकेतः आअप्निः चितः ) इसलिये मेने नाचिक्रेत क्षप्रिको 
प्रदीष्त किया और उससें ( अनित्येः द्वव्य। नित्य प्राप्तवान्‌ आस्मि ) भतित्य 
वृष्योंके समपंण करनेसे नित्य ब्रह्मकों भने प्राप्त किया है (१०)॥ हे नाचि- 
केता | तू (थीरः ) सचमुच बुद्धिमान है। क्योंकि तुमने ( कामस्य 
भ्र।-प्त ) कामनाओं की प्राप्ति, (जगत: प्रविष्ठां ) जगतका आधार, 
( क्रतो: आनन्‍तय ) यजश्ञक्ा अनन्तत्व, ( जमयस्य पार ) निर्भयताकी 
पराकाष्ठा, (स्तोम मदहदत्‌ ) स्तुतिसे ज्ञात हानेवाला बढ़ा ब्रह्म, भार 
। उरुगाय प्रतिष्ठा ) विशेष प्रशंसनीय परम स्थातकों ( दृष्टवा ) देखकर 
( उत्या अल्साक्षी) ) घेयंसे सब भोग-हच्छाभोंको तुमने छोड़ दिया 
है (११)॥ (त॑ दुदृंश | उसको देखना कठिन है, वद्द (गुढठ अनुप्रविष्ट ) 


सेहमशान (४९) 


एप्त स्थानपें रहतेवाऊला, (गुदाहितं गहरेष्ट ) बुढिमें रहनेवाला, गृढ 
एुगम प्रदेशमें रहनेवाला, € पुराण ) पुराण पुरुष है। ( अध्यात्मयोगाधि- 
एमिन देव मत्य! , अध्यात्मयोगक्रे मागसे उस देवको जानकर ( थीरः 
(पंशा  जहाति ) बाद्धिमान मनुग्य हुए और शोरूका छ ड देता है (१२)॥ 

। १० » यम ऋद्ता है कि घनकोश अथवा सभी भोगसाथन अनिद्य हैं: 
भर्थात्‌ शाश्वत टिसनेवाले नहीं है । और जबतकऊ मनुष्य इन अनिय भोग 
वाधनोंमें आसक्त रहेगा, तब तक इसको शाश्वत सुख दि प्राप्त नहीं होगा ॥ 
दोनों सिद्धान्त अटड हैं। इसलिये भाग साधनापरकी आसक्ति छाडनी 
वाहिये और उनको विश्वसेत्रेके यज्ञमें समर्पित करना चाहिये । इस समपंणसे ही 
नुष्य ही आश्वत सुख गाप्त द्वोता संभव है । यही यज्ञ हैं। यज्ञत्ते कल्याण और 
भयज्ञसे दुःख हाता दे । 

इसलिये आगे यम कद्दता है कि ( सया चाचिकेतः अम्निः चितः ) भेने 
ग़ाचिक्रेत अग्नि जो पूवाक्त प्रकार बुद्धि रहता दे, उसको प्रदीप्त किया और 
उसम सब अनित्य भोग साधनोंका समेण किया और इन ( अनित्येः द्रब्येः 
नेत्य॑ प्राप्ततान्‌ आश्मि ) अनितद्य भोग साधनोंके समपणसे निल शाश्वत कल्याण 
प्राप्त किया है। ेु 

जबतऊ भोग साधनोंमें भें आसक्त द्वोकरं रहता था, तबतकर वे भोग साधन 
रे छिये बंधन कर रहे थे, पर॑तु जिस समय मेने आसक्ति छोट दा, भोग साध- 
गॉंका समपेण कर लिया, और यज्ञ करना आरंभ क्रिया, तब उन्ही अनित्य साध- 
तोंके समपर्णस वे है साधन कत्याण प्राप्तेफ़ि साधन हुए । अनिद्य बस्तुओंके 
पज्ञसे नित्य ब्रह्मकी प्राप्ति दो गयी ऐसा दी होता हे । 

किसी भी भोग साधनकी लीजिये । जबतक बहू भेगसाधन आसक्तिसे 
र्ती जञायगा, तबतके वेद बंबतह्वारक्र ढदोंगा। पर॑तु जय वह धर्मानुकूल बर्ता जायगा 
तब वद्दी पुण्य कमे बनेगा । अन्न वच्नादि भोग साधन खाथे भोगके लिये बते 
तानेपर वे ही दुःख बढानेवाले दोंगे और जिस समय वे ही साधन यकज्ञरे लिये 
प्ापत द्वोंगे, उसी समयसे वे शाश्वत कल्याण देने लगेगे । इसालिये धर्मानुकुल 
प्श्ञ मागेफ़ा अवलंग्रन करना प्रत्येकक्ो योग्य है । 

8 ५ कठोप ०) 


(५७ ) कठोपनिषद ! 


सच्चा बुद्धिमान 

(११) ( कामस्य आएिं ) इछाओंकी संपू्णतया सफ़तता कहां होती है 
(जगतः प्रतिष्ठा ) जगतका मूल आधार कौनसा है, ( कतो: आनन्तं ) कमीका 
अनन्तत्व किस तरह दै और उन कर्मोकी उपयोगिता कैसी है, ( अभयस्य पार ) 
निर्भेयताकी पराकाष्ठा कहां होती है, ( स्तोर्म॑ महत्‌ ) स्थुतिंसे ज्ञात होनेबाल। 
अथवा जिसकी बडी प्रशंसा की जाती दे वद्द बडा ब्रह्म क्या है, इसका मद्दत्त्त क्या 
है, ( उरुगाय॑ प्रतिष्ठा ) विशेष प्रशंसा करने योग्य मूल आधारका स्थान कौनसा 
है यद्द सब ( ज्ञात्वा ) जानकर ( धद्या धीर। भोगान अल्यलाक्षीः ) पैयेंसे 
सब भोगोंका तुमने त्याग किया है, इसलिये हे नचिकेता ! तू सचमुच ( धीरः ) 
बुद्धिमान है। इसमें संदेद नहीं दे । 

आप्तकाम किस तरद्द हो सकता दै, विश्वका आधार जो परमात्मा हे वही 
आप्तकाम है । कमे अनन्त हैं, उस परमात्माका विश्वरूप है, उसकी सेवाके लिये 
अनेकानेक कम करने चाहिये, ये तो अवश्य ही करने चाहिये, जद्दां तहां देखो 
इस विश्वरूपकी सेवा करनेंके लिये अनेक कर्म यथायोग्य रीतिसे करनेकी अत्यंत 
आवश्यकता है । ये कमे करनेसे ही निभयताकी पराकाष्ठा साधककों प्राप्त हो सकती 
है। मनुष्य निभय होकर यहा अपना कतेब्य करे । विशेष प्रशंसा करने योग्य जो 
सबेस बडा ओर सबंसे श्रेष्ठ ब्रह्म है, वही महत्‌ अर्थात्‌ सबसे महान दे, इसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ इसकी प्राह्मी अवस्था साधकको प्राप्त करनी चाहिये, यही सबका 
आधार, आश्रय अथवा विश्रामका परमस्थान है । यह जो जानता है वह क्षणिक 
भोगोंम नहीं रमता । अपना सव॑स्तर इस विश्वरूप परभात्माकी सेवाक्रे लिये अपेण 
करता है आर ऐसा जो करता है वद्दी सच्चा बुद्धिमान कद्दलाता है । 

(१२ ) सचे बुद्धिमानका लक्षण यमधम पुन/ अधिक स्पष्ट करते हैं- 
( दुदेश ) वह बअह्य देखनेके लिये कठिन दै, सहज दी से वह देखा नहीं जाता, 
( गूढं अनुप्रतिष्ठ ) सब स्थानमें गुप्त रीतिसे व्याप्त, इस जगतका निर्माण करके 
उसमें अनुप्रविष्ट द्वोकर व्ये रहा हे, ( गुदाद्दितं ) बाद्धेमें ही रहनेवाली अर्थात 
बुद्धिके द्वारा ही जो अनुभदमे आता है, बाद्से ही जिसका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ 


सच्चा बुद्धिमान । (५१) 


इन्द्रियॉँसे जो संपूणतया ज्ञात नहीं द्वोता, ( गव्हरेष्ट पुराण ) अन्तःकरणंमे 
रहनेवाला, ग्रुप्तंस गुप्त स्थानमें रइनेवाला जो पुराण पुरुष दे उस ८ देव॑ ) पर- 
मात्म देवकी ( अध्यात्म-मोगाधिगमेन मत्वा ) अध्यात्म योगसे जानकर, वह 
सर्वत्र कैसा दे यद जानकर ( धीरः दृषशोकोी जद्ाति ) बुद्धिमान साधक हर्ष 
और शोकका त्याग करता है, क्योंकि वह्द इस विश्व्में सवेत्र एक जैसा सर्वत्र उप- 
स्थित दे । इसलिये इष्ट प्राप्तिका दष और अनिष्ट प्राप्तिका शोक करना अनुचित 
है, क्योंकि दोनोंमें वह एक जैसा दी हे | भगवद्गीतामें सुख-दुःख सम करनेका 
उपदेश भी य? भाव बताता है। 

अध्यात्मयोग वढ़ है जो सर्वाधार परमात्मा दे उसे देखकर अपना सर्वांगयोग 
उससे सदा दो रहा है इसका अनुभत्र करना। “सतत-युक्त' दोनेक़ा आदेश भगव- 
द्रीताने दिया है वही यहां अनुसंधान करके देखना योग्य दे । 

हर्ष ड्ोनेसे भी मनुष्य कतेव्य अरष्ट द्ोता है आर शोक द्वोनेसे भी कतेव्य नई 
कर सकता। ये दोनों मनुष्यकों कतेव्य भ्रष्ट करनेवाले हें अतः इनका व्याग करके 
मनुष्य सदा कतव्य तत्पर रद्दे अपना कतेव्य करे, कभी कतंव्य भ्रष्ट न द्ोकर 
सदा अपना कतेथ्य करता रहे | 


पर्वच्छत्या संपारिगृहा मर्त्यः प्रवृद्य बे असम ष्य । 
से ओद 5 मोद्नीय दि ला विवि सझ नाचिकैतर्स मन 
मै दन्यत्राधभांदन्य॑त्रास्मौत्कर्तीकृताते ६१ 
ह 2 त्र भूताआ भव्याग्य यत्तेप्दयासे तद्वदू॥ १४ ? 
वे बेदी गरपदुमार्मनाति तपॉलि सर्वाणि च यदेदीन्ति ! 
यविच्छस्तो ब्रह्मच ये चराूल्ति तत्त पर संग्रहेण +षण 
ह बवीषियेमिस्येतल ॥१५॥ 
( मत्ये:ः एतत्‌ श्रत्वा ) मनुष्य इसे जानकर, ( खपरिशृदाय प्रवद्म ) 
इसका घारण जोर मनन करके ( एतं अणुं घ्म आप्य ) इस सूक्ष्मशान- 
को प्राप्त करता है ( से मोद्र्नायं रूब्ध्चा मोदते ) वद्द भानन्दके केलका 


८५१ ) कठोपानिषद 


प्राकर भानन्दित होता हे | ( नचिकेतस वियुतं सझ् मल्ये ) नविकेताको 
में इस विद्याका खुला हुआ घर जैसा समझता हूँ ( १३ )॥ 

नचिफ्रेता कहता हे- ( धर्माव्‌ अन्यत्र ) धर्मसे भिन्न, ( क्र्मात्‌ अन्यश्र ) 
अधघमंते भी भिन्न, ( अस्मात कृताकृतात अन्यत्र ) इस कम और अकमसे 
भी भिन्न ( भूतात्‌ च भब्यात्‌ व अन्यन्र ) भूत भोौर भविष्यसे भिश्ष 
( यत॒ तत्‌ पदयसि ) जो कुछ तू देखता है ( तत्‌ वद ) वह मुझे 
थतलछा ( १४ )॥ 

यम ऋटता हे--, यत्‌ पद स्व बेदाः आमन-त ) सारे " द जिस पद- 
का वशेन करते हैं ( सवाणि च तपांसि यत्‌ वदान्त सारे तप जिसको 
यतलात हैं, ( यत इच्छनतः अह्म-य॑ चरानत ) |जसकी इच्छा करते हुए 
ग्रद्वयका पारन क.ते है, ( तत्‌ पद ते ध्ग्रहेण ब्रवीमि ) उछस्त पद॒ुका 
घर्णन भें तुझे संक्षपत्ते कद़ता हु ( भों इति एतत्‌ ) वह भों हे ( १५ )॥ 

(१३) आत्माकरा जो यह सूक्ष्म खरूप है, उसका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करके, इसका ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त करके जो कुछ प्राप्तव्य हूँ वह उसको 
प्राप्त होता है और वह अपने ही अन्दर अपने द्वी आनन्दसे सदा आनन्द 
प्रसन्न रहता है। यम कहता है कि “यह नचखिकेता ऐसा ही है! ( निःर्मदेह यह 
नचिकेताका अन्तःकरण रूपी घर शुद्ध ज्ञानंके लिये सदा खुला है । शुद्ध ज्ञान 

अन्दर जानेंके लिये कोई प्रतिबंध नहीं है । नचिकता ज्ञान ग्रहण करनेके लिय 
सदा तत्पर है। भोगोंमे न फंसकर ज्ञानंके लिये यह तत्पर हद * ऐसा यह कुमार 
नाचिकेता धन्य है ॥ 

(१४) घमे और अधम, कृत ओर अक्ृत भ्ृत और भव्य, इन सबके, जो परे हे, 
है यम | जो इनके भी परे तुझे दीखता हो (तत्‌ बंद) वह मुझे कह, वह रुझे समझा 
दे। वह भे जानना चद्वता हूं। जो धर्माधमसे परे, कृताकृतसे परे, भृतभव्यसे 
भी जो परे हूँ वह मुझ बता दे । 

जगत्‌ में लोग जो धमम करते है वह शाश्वत सुख प्राप्त करनेके लिये करते ह 


हि 


ओर जो अधम करते हू वे भी उसमे सख प्राप्त दोंगा ऐसा विचार करके ही 


सच्चा वृद्धिमान । ( ५३ ) 


अधममं प्रश्त्त होते दे, जगतमें कमोंको करनेवाले और कमोंका त्याग करनेवाले 
ये दोनों सुखकी अभिलाषा समानरूपसे ही धारण करते हैं, वर्तमान. भूत और, 
भविष्यमें यह एक मनुष्योंकी प्रेरक शाक्ते रही हे वह है सुख प्राप्तिकी इच्छा । वह 
सबको प्रेरणा करती है । अतः यद्द कह कि इससे परे अर्थात्‌ सच्चा आनन्द» 
अखण्ड सुख, अथवा परम सुख देनेवाला जो इनसे परे ह वह कौन ह ? उसे 
मुझे बता दे । 

( १५) नचिकेताका यह प्रश्न सुनकर यमने कहा कि सब वेद इसका वर्णन 
करते हैं, सब प्रकारके तप इसीकी प्राप्तिक्रे लिये तपे जाते दे, ब्रह्मचये आदि ब्तों 
का पालन इसकी प्राप्तिके लिय ही किया जाता है | वह्‌ संक्षेपस “ओऑ” पद है। 
बेदोंनें भी ओकारका ही वर्णन किया है, सब तप करके जो प्राप्त होता है वह भी 
ओंकार ही है, व्रतादि जो किये जाते है वे भी इ्साक़ै लिये किये जाते है। “ओं” 
कसम सब उत्तर आ गया है 

'आ इत्येतरक्षर इद सब ( मां०ण उ० ) माण्टक्य उपनिषदर्म “ओं यह 
अक्षर है ओर यही यह सब है? ऐसा कहद्दा हे ' ओकारका स्वरूप माण्डक्य उरपनिषद्में 
बताया है वह यहां देखने योग्य है। टस उपनिषद्में भी आगे इसाका विस्तृत वणन 
आयेगा, इसलिये यहां दसका अधिक वणन नहीं किया जायगा । आगे यथा स्थान 
इसका वर्णन करेगे । 


पतेडबेवाक्षर ब्रह्म परैद्धथेवक्षिरं परम । 


पएतदुथवाक्षरे जूत्वा य्‌ यर्दिच्छति स्य तंत्‌ ॥१९॥ 

णः तदालम्बने श्रष्ठमेत दाल म्वन परम्‌ । 

एनदालम्बन क्षात्वा त्रहले।के मेहीयत ॥ १७॥ 

ने जायते प्लेयते वा विपश्चिन्नाय कुतश्धिन्न अभूव काश्रित्‌ । 
अजो नित्य. शावतो5य पुराणा न हन्यते हन्यमाने दरीरे १८ 


( एतत्‌ दि एवं अक्षरं व्रह्म ) यद्दी कक्षर बअह्म हैे। (एुवत्‌ द्विएव 
| अक्षरं परं ) यहीं भक्षर श्रेष्ठ हे । ( एतत्‌ दि एवं भक्षरं ज्ञात्वा ) इस 


( ५७ ) कठोपानेषद्‌ । 


अक्षर को जान करके ( यः यत्‌ इृष्छति तस्य तत्‌ )जो जिसकी इच्छा 
करता है, वह डसका होता है ( १६ )॥ 

( पुतत्‌ श्रेष्ठ आर बन ) यदद श्रेष्ठ आलबन हे, ( एतत्‌ पर भाकंबन ) 
यही उश्य आलंवन है ( एतत्‌ अछंबन ज्ञात्वा ) हस भाठयनको जानकश 
( बह्मालोके मद्दीयते ) बरह्मलोकमें मद्दरवको प्राप्त द्ोता है ( १७ ) ॥ 

( भय॑ विपश्चित्‌ न जायते म्रिबरे वा ) यद्द ज्ञानी क्षात्मा न जन्मता है 
ओर न मरता है। ( क्षय कुतश्चित्‌ न बभूव ) यद्द किसीसे उत्पन्न नहीं 
हुआ भोर इससे ( कश्नित्‌ न ) कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ( अजः नित्यः 
शाश्रतःपुराण: अय॑ ) अजन्मा, नैत्य, शाश्वत ओर यद्द पुराण पुरुष 
, दन्यमाने शरीरे न हन्यते ) शरीरके मरनेपर भी यहद्द नहीं मरता (१८)॥ 

(१६) यह ऑओं' अक्षर ब्रह्म हे, अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्मका वर्णन इससे ठीक 
तरह होता है। यही “ ऑ? पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्म है । इस “ओं' कारसे 
व्यक्त होनेवाले अक्षर अविनाशी ब्रह्मको जाननेसे ( यः यत्‌ इच्छात तस्य तत्‌ ) जो 
जिसकी इच्छा करता है, उसको वह मिलता है। अर्थात्‌ पूणे रीतिस वह आप्तकाम 
वा तृप्त होता है । उसकी सब कामनाएँ शान्त हो जाती है और कोई कामना 
रहती नहीं । 

( १७) यह ओकार श्रेष्ठ आलंबन हैं ओर यही ओंकार परम उत्तम आधार 
हैं, इस ओंकार रूप आधारको जानकर ब्रह्मकोकमें महत्त्वका स्थान प्राप्त करता 
हैं। साधकके लिये ध्यानके लिये अवलम्बन लगता है वह “ओं? यह अच्छा श्रेष्ठ 
आलंबन है । “ओं? कारका उच्चारण विना आयास होता हैँ, किसी अवयवको कष्ट 
नहीं होता दीघे काठतक यह उच्चारा जा सकता है। किसी अन्य शब्दपर 
ध्यान रखंनेकी अपेक्षा इस “ओं? पर ध्यान जलदी स्थिर हो जाता है, इस शब्द 
मधुरता भी है । चित्त इसमे रमता है, शान्तिका अनुभव करता है। इसलिये योग 
साधनमें ध्यान धारणामें इसका अधिक मद्दत्त्व है। अन्य सब आलंबनोंसे इसका 
आलंबन उत्तम है। जो साधनके पश्चात्‌ खय॑ अन्दर॒से अनाइत शब्द सुनाई 

देता है, उसका शब्द ओर ओंकारका शब्द इनमें साम्य बहुत है । अतः ऑंकारका 
जो महत्त्व हे वह ऐसे कारणोंसि माना गया है । 


अनेकामे एक आत्मा (५७ ) 


रहित द्वोता है और ( अकतुः ) निष्काम भी द्वोता है। विषयासाक्ते यह एक 
रोग है, धर्मानुकूल संयम पूर्वक विषय सेवन यह प्रसन्नताका कारण है । 

(२१ ) यह आत्मा शरीर एक स्थानपर स्थिर रहनेपर भी बडा दूर तक 
जाता है अर्थात्‌ यह सबे व्यापक होनेसे बडे दूर तकका काये कर सकता हैँ । 
सोता हुआ भो सर्वत्र जाता है, ऐसा यह आत्मा हैँ । शरारक्री मर्यादा इस 
आत्माको मर्यादित कर नहीं सकती । यह दिव्य आत्मा ( मद-अमद॑ ) आनन्द 
मय आर निरानन्द ऐसा दोनों अवस्थाओंमें होता है । इसके ही कारण जन्म तथा 
पृत्यु होते हैं, इसी तरह परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं भी इसीके कारण हांती हे । 
द्यपि सूर्येसे प्रकाश और छाया होती है, पर सूय उसरों अलिप्त ही रहता है इसी 
तरह आनन्द और आनन्दरद्वित ये दोनों अवस्थाएंँ भी दस आत्माके कारण 
होती हैं, तथापि यह उनके साथ कोई संबंध रखनेवाला नहीं क्‍्योंके यह 
्न्द्वातीत है । 

अनेकोंमं एक आत्मा 

अशराीरं दारीरेष्चनवस्थेष्ववास्थितम्‌ । 

मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरा न शाचति ॥ २२ ्‌ 

नायमात्मा प्रवचचनेन लभ्यो न मधया न बहुना श्वतन । 

यमेवेष चृणुते तेन लभ्यस्तस्यष आत्मा विद्ृणते तनूँ स्‍्वाम्‌॥३ 
नाविर.-. दुद्चरितान्नाशान्तो नासमादितः । 

नाशान्तमानसा वा5पि ५श्ानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥२५॥ 

( भशरोीरं शरीरेघु ) वह शरीर रहित हे, परंतु सब शरीरोंमें ब्याप 
रद्दा हे, ( अनवस्थेषु अवस्थित ) अस्थिरोमें भी स्थिग्ख्पसे रहा है, उस 
(मद्दान्त विभ आत्माने मत्वा) महान व्यापक आत्माको जानकर ( धीरः न 
खसोचति ) घीर पुरुष शोक नहीं करता ( २२) ५७ 

( क्रय आत्मा प्रवचनेन लभ्य: न ) यद्द आत्मा व्याख्यानसे साक्षात्‌ 
नहीं हो सकता. (न मेघया ) न मेघासे ओर नहीं ( बहुना श्रुतन ) बहुत 
व्याख्यान सुननेसे साक्षात्‌ हो सकता है। ( एपः य॑ एवं व॒णुते ) यह 


(९८) कठोापनिपद । 


"जसको खयं वरता है ( तेन लूम्यः ) यही ऊसे पा सकता है। क्योकि 
( एृषः भातमा तस्‍्य स्वां तनूं कणुते ) यह भाव्मा डसके हझरीरकों अपने 
शरीरके समान स्वीकारता है ( २३ ) ॥ 

( दुश्ररिताव्‌ भविरतः ) जो दुष्कर्मले पीछे हटा नहीं है, ( भशास्त: ) 
जो भकशान्त है, ( भसमाहितः ) जो समा नहीं छगा सकता, ( भशान्‍्त 
मानस वा अपि )जो शान्त मनवाला है, वह केवल ( प्रज्ञानेन एनं रे 
अवाप्नुयात ) प्रशानसे ही इसे प्राप्त नहीं कर सकता ( २४ )॥ 


( २२ ) ( शरीरेषु अशरीर॑ अवस्थितं ) अनेक शरीरोंमें शरीररद्दित एक 
आत्मा रद्दता है, तथा ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) स्थायी न रहनेवाले अनेक शरीरोमें 
एक स्थायी आत्मा रहता हे , यद आत्मा मद्दान है, विभु दे, यह सब शरीरोंमें 
एक है । इसको बुद्धिमान पुरुष जानता है और शोकसे दूर ढोता है । 

यहा जिस आत्माका वणन है वह अनेक दारीरोंमें एक है । नश्वर शररीरोंमें 
शाश्वत रहनेवाला हे, मर्यादित शरीरोंमें अमर्याद है । शान्त शरीरोंमें यद्द विभु 
दे । बुद्धिमान पुरुष इसकी जानता है और शोकको दूर रखता हैं | इस आत्म- 
ज्ञानीको किसी तरह शोक नहीं होता । 

(२३ ) केवल प्रवचन सुननेसे इस आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, केवल 
मेधाबुद्धिकों बढानेसे इसका अनुभव नहीं होता, केवल बहुत प्रववन सुननेसे 
अर्थात्‌ बहुश्र॒त ह्वोनेसे भी आत्मज्ञान नहीं होता , (य॑ एप बृणुते तेन लभ्यः ) 
जिसको यद्द वरता है उसको यह मिलता है ( एप आत्मा तस्य खां तन बृणुते ) 
यह आत्मा उसके शरीरकों अपना शरीर करके खीकार करता है, अर्थात्‌ उस 
शरीरमें यह अपनी शाक्तिसे प्रकट होता है । 

बेद, प्रवचन, अध्ययन आदि साधनोंका जो यहां निषध किया दे वह सापेक्ष 
है। ये सब साधन निःसंदेह २, पर अन्ततक ये उपयोगी नहीं द्वोते । देखिये 
ब्रेदके मंत्रोने जो उपदेश दिया है उसका ज्ञान शाब्दिक ही है, प्रवचनसे होने- 
याला ज्ञान भी शाब्दिक दी है । बहुश्रुत होना भी शाब्दिक ही दे । शब्दका शान 
कुछ मर्यादा तक ले जाता है । देखिये “ चावल पकानेसे भात बनता हे ओर 


अनेकार्म एक आत्मा (५९ ) 


श्ह ; खानेसे पुष्टि होती है * ये शब्द हैं । इन शब्दोंसे न भात बनेगा नहीं 
हांगी । इसके पश्चात्‌ किसीने बताना चाहिये कि चावल ऐसे पकाने, उसका 
भात ऐसा होता है इ० यह ज्ञान, सप्रयोग ज्ञान, शब्दशानसे अधिक श्रेष्ठ है। 
शब्दशानकी मर्यादा छोटा है, उससे परे अनुभवजन्य श्ञानका क्षेत्र दे । यह 
बतानेके लिये यद्दां कहा है कि यद्द आत्मा प्रवचनसे नहीं मिलता आदि । 


जिस एकनिष्ट भक्तपर यह कृपा करता है उसका शरीर यह अपनाता है और 
उसमें यह प्रकट होता है। इसालिये साधककों उचित है कि वह इसकी 
भाक्ति करे, सेवा करे, इसके वेदादिमें वणेन जाने और सत्संगसे ज्ञान प्राप्त करनेका 
यत्न करे । वेद उपानिषद्‌ आदिग्रंथोंमें जो उसका वर्णन है, यद्यपि वह शाब्दिक 
है तथापि वह अवश्य मांगे दशेन करनेवाला है । 


यह आत्मा प्रेमका सागर है, इसालिये अनन्य भक्तको वह निःसंदेह अपनाता है 
और जिसको वह अपनाता है उसका शरीर उसी आत्माका शरीर बनता है। साधक 
अनन्यभक्ति करे और वह उसकी भक्ति व्यथ चक्की जाय ऐसा कभी नहीं होता । 
तरह उस अनन्य भक्तके शरीरमें खभावसे ही प्रकट होता है। उसको अनुभव 
होता ह कि वि्वात्मा भेरे अन्दर प्रक८ हुआ है। वह विश्वात्मभावत्ते बोलता 
और अन्यान्य काये करता है। 


( २४ ) जो दुराचारसे पाछि नहीं हटता, अर्थात्‌ दुराचार करता ही जाता है 
संयम नहीं रखता, भोगोंमे फंसता जाता है, जो अशान्त ह, जिसके मनमें शान्ति 
नहीं है, जिसमें समाधान नहीं हे, जिसका मन अशान्त रहता है, चश्वल रहता है 


वह केवल अपने प्रचण्ड बुद्धिसे ही इस आत्माको प्राप्त नहीं कर सकेगा। 


पर जा दुराचार नहीं करता, जो भोगांसे निब्त्त होता है, जो संयर्मा है, 
जिसका मन शानन्‍्त और चित्त प्रसन्न रहता है, जो समाधान वृत्तिका है वह अपनी 
बाद्धेसे इसकी जान सकता है। अर्थात्‌ यह अनुष्ठान है जिससे साधक योग्य 
होता हे और उसमें आत्माका प्रकाश हो जाता है। 


९ १०) कठापनिषद्‌ 


यस्य बहा च क्षत्र च उसे भमवत ओदन:ः | 
स॒त्युयस्योप पेचन के इत्था वेद यत्र सः॥ २५ ॥ 


( यस्य बह्म च्‌ क्षत्रं च ) जिपका बाह्मण ओर क्षत्रिय ( उसे ओदन; 
भवतः ) भ्न्न हुए हैं, ओर ( झृत्यु: यस्य उपसेचन ) झृत्यु जिसका 
मिचमसाला बना है, ( इत्था सः कः वेद ) एसा वद्द कहां है यह कोन 
जानता है ( २५ ) ॥ 


द्वितीय वल्ली समाप्त 


( २५ ) जिस आत्माक्रा भोजन ब्राह्मग आर क्षत्रिय है श्त्यु जिसकी चटणी 
उस भोजनके साथ खानेके लिये है, यह आत्मा जहां रहता है उसको कोन 
साधारण अज्ञानी मानव जान सकता है ? अज्ञानी इसको नहीं जान सकता। 

विश्वात्माका यह वर्गन है, ब्राह्मग ज्ञानक्षेत्रम,ं काये करते हैं, और क्षत्रिय 
राष्ट्रक्षाका कार्य करते हैं । इसी तरह अन्य वर्ण अन्य काये राष्टमें करते हैं । ये 
सब इस आत्माश अन्न है "आत्मा इजक्ने' खाता है, ये सब मानव इस आत्माके 
लिये समर्पित हो रहे है । इस आत्नाई मत देती है कि ब्राह्मग क्षत्रियोंक्रों, 
तथा सब विश्वक्ों यह खा जाता है, झत्यु उनकी साग भाजी या चटणी है। 
ऐसा विश्वव्यापने वाला यह आत्मा है । इसके सामने यह विश्व ऐसा दे जैसा 
भोजन करनेवालेके सामने भात । यही सबका भोक्ता हे ॥ उपानिषदोंमें इसी 
आत्माकोी “ भोक्ता ” कहा है। यही सबका भोग कर रहा है। इसी भोक्ताका 
वर्णन इस मन्त्रमें हे । 


(९१) 


अथम अध्याय 


ततीया वल्ली 
ऋतं पिन्बते सुकृतस्य लोके गुहां प्राविष्ठो परमे परार्थ । 
छायातपो ब्रह्मावदों चदन्ति पञ्चस्नयों ये च त्रिणाचिकेताः १ 
यः सेतु गीजञानानामक्षरं ब्रह्म यत्‌ परम्‌। 
अभय तितीष॑तां पार नाचिकेन शकेमाह ॥ २॥ 
आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव त॒। 


__॥३-४ [३० मी. 


वुद्ध तु साराथि विद्ध मनः प्रग्नहमेव थे ॥ २५ 


( ये पन्नाम्यः त्रिणाचक्रता: च ब्रह्मविद्‌: ) जो पत्चाप्मिसाधन करने - 
वाले तीनो नाचिफ्ेत आशभीयोको प्रदीक्त करनेवाले ब्रह्मज्ञानी हैं, वे 
( सुकृास्य लछोझे ) पुण्य लछोकमें ( ऋते पिबन्ता ) अमस्ृतको पीनेवालछे 
( गुहां णवष्टी ) बुढेसें प्रविष्ट हुए ( परमे पार्थे ) उच्चस्थानमें 
विराजमान हुए ५ छया55तपो वदान्ति ) भात्मा परमात्माकों छाया ओर 
प्रकाश कददते हैं ॥, १ )( यः इंजानानां सेतु: जो याजकोंका सेतु है, जो 
( तितीषंतां अभय पार ) जा तेर्नेवालोंके लिये निर्भेष किनारा हैं, उस 
( नाचिक्ते ) नाचिक्रत जाग्रेका शोर ( यत अक्षर परम ब्रह्म )जो अक्षर 
श्रेष्ठ अह्म हे उपको जाननेमें हम (हकेमद्दि। समथ दहों॥ ( २)» 
( आस्सानं रथिनं विद्धि ) आत्माको रथी जान, ( शरीर रर्थ एवं तु) 
शररिद्यी रथ समझ, ( बुद्ध तु साराथें विद्धि ) बादूकों सारथी मान ओर 
( मन: भ्रग्नह एव च ) मनको लगाम समझ # ( ३ ) 

(१ ) जो पत्मामि साधन करनेवाऊे, पश्च प्राणहप पत्न अमिय्रोक्री श्राणा- 
याम द्वारा साधना करनेवाले जो कमेयोगी है, तथा जो नाचिक्रेत अभि जो 
बुद्गिमें रहता है उसकों मातापिता आचाये द्वारा भ्रदीम्त करनेवाले जो ज्ञानयोगी 
हैं, तथा जो ब्रह्मज्ञानी है, जिन्‍्दोंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की हे ये कहते द॑ कि जो 
( परमे परा्े ) परम उच्च स्थानमें विराजमान होनेंवाले तथा ( गुझं प्राविशे ) 


(६२) कठापनिषद । 


बुद्धेमें प्रावष्ट दोकर रइनेवाले ( सुकृतस्य लोके ऋत पिबन्ती ) अपने अपने 
सुकृतके छोकमें रहकर अमृतरसका पान करनेवाले जीवात्मा और परमात्मा दूँ वे 
€ छाया-आतपो ) छाया और प्रकाशके समान हैं। 


कमेयोगी ज्ञानयोगी और ब्रह्म साक्षात्कारी ये सब जीवात्मा और परमात्माके। 
क्रमशः छाया और प्रकाश कहते हैं । छाया प्रकाशते बनती है, सूये प्रकाश न 
रहा तो छाया भी नहीं रहेगी । छायाका अथ अन्धकार नहीं। अन्धकार तें। 
प्रकाशका पूर्ण अभाव है। छायांमें प्रकाश रहता द्वै पर अपू्णता वहाँ रद्ती है। छाया 
उन्पन्न होनेका कारण हटाया गया तो वद्दां भी प्रकाश ही द्वोता है। छाया प्रकाशके 
कारण उत्पन्न द्ोनेवाली है | यहां छायाक्रा अथ जीवात्मा है । परमात्मा खये 
प्रकाशी है । वद्द खय॑ प्रकाश है, जीवात्मा उस प्रकाशके कारण बनी छाया हे । 


भगवद्वीतामें ( मम एवं अंशः जीवलोके जीव भूतः | गाता. १५ ) जीवको 
परमात्मा अंश कहा है आर यहां छायारूप कहा है । प्रकाश खरूप परमात्मासे 
बननेका भाज्र यहां है अन्यत्र जीवात्माकों अभिकी चिनगारियाँ कहा हे। इस 
सबका तात्पय यह है कि जीव अल्य है | परमात्मा महान है, पर दोनों समान गुण 
धमवाले हैं अर्थात्‌ जीव भी ब्राह्मीम्थिति प्राप्त कर सकता है जो तवद्मके ग्रु 
धारण करनेसे दो सकती दे , छाया भी कभी न कभी प्रकाश रूप होगी, आज 
भी उस प्रकाशसे द्वी वद बनी द्वे । छाया अन्धकार तो नहीं द्वै जो प्रकाशका 
अभाव हो । छाया तो अल्प प्रकाशवाली है और प्रकाश पूर्ण प्रकाशवाला है 
अर्थात्‌ यद्द भेद अल्प प्रकाश और पूर्ण प्रकाशका भेद हैं । ये जीव और परमा- 
त्माके खरूप हे । 

यहां इनको ( सुकृतस्य लोके ऋतं पिबन्ती ) पुण्यलोकमें रहकर अमृत रसका 
पान करनेवाले करके कहा है | जीवात्मा ब्राह्मीस्थितिमं अमुत पान करता ह 
पूणे आनन्दका भोग प्राप्त करता है । यही उसका सुकृत या खकतके स्थानमें 
निवास हे । 

ये दोनों परम उच्च स्थानमे रहते हैं और मनुष्योंकी ( गुहां प्रविष्टो ) बाद्धिमे 


रथ ओर रथी (६१) 


प्रविष्ट द्वोकर रधइते हूँ । इसका विवरण आगे अआनेवाला ६ ( मंत्र ४ देखो ) । 
वेदमें अन्यत्र--- 

हा सुपणा सयुजा सखाय समाने वृक्ष पारषश्व जाते । 

तयोरन्य!ः पिप्परं स्वदुत्यनभञ्नयो भति चाकशाति॥ 

( ऋ, १।१६४॥४६ ) 

दो सुँदर पक्षी परस्पर मित्र हैं और वे एक वृक्षपर बेठे 6, उनमें 
एक उस वृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा प्रकाशता रद्दता दै।' 
यहां दोनों फल खाते हैं ऐसा नहीं कड़ा | परमात्मा फलमोक्ता नहीं हें। 
ऐसा होते हुए भी इस उपनिषद्‌ वचनमें दोनोंको रसपान करनेवाले कह्दा है। 
इसका अथी यह है कि परमात्मा खय॑ आनन्द खरूप है और जीवात्मा ब्रा्ह्मा 
अवस्थामें आनन्द खरूप होता है । अर्थात्‌ ब्राह्मी अवस्थामें दानों आनन्दका 
अनुभव लेते है । परमात्माका आनन्द सहज प्राप्त है ओर जीवात्माका अनुष्नानसे 
साध्य है । इस तरह ये दोनों आनन्दका अनुभव लेते हुए बुद्धिमें रहते हैं । 

( २ ) जो ( इजानानां सेतुः ) कम योगियोंकी पार लेजानेवाला सेतु हूँ 
तथा जो ( तिताषितां अन्न पार॑ ) तेरकर पैल तारपर जाना चाहते हूँ उनके लिये 
निर्भय पैलतीर है उस नाचिक्त अभिक्रो जो कि वुद्धिमं है हम जाननेमें समर्थ 
हों और उससे परम अक्षर त्रह्मकों भी जाननेमें हम समथे हों। हमें अक्षर 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिये साधन बुद्धेमें रहनेवाला ज्ञानरूप 
अभि ही है जो माता-पिता-आचायी द्वारा प्रदप्त किया जाता है। जिससे कम मा 
और ज्ञानमागका आखरण होता है और अन्तमें दुःखसे पार जाकर वहां अक्षर 
ब्रह्मका अनुभव किया जाता है। यह सब हम कर सकें । हमारे अनुष्ठानमें किसी 
तरह विन्न न हो । 

रथ आर रथी 


(३) जीवात्मा (आत्मान॑ राथिन॑ वोद्धि) रथमें बेठनेवाला रथका स्वामी वीर हे. 
(अरौर रथ) शरीर उस वीरका रथ है ऐसा समझ । बुद्धि (साराथें विद्धि) बुद्धि सार र्थी 
है जो इस गरीरम्पी रथकों घलाती 6, / मनः पग्महँ ) मनके लगाम समझ । 


(६४ ) कठोपानिषद्‌ 


इस तरह है एसा समझ लो | रथमें बेठनेवालेक़ों अपना मांगे आक्रमण करना है 
और उसके ये साधन है। यह प्रथम समझ लो जिससे पता लग जायगा कि 
अपनेको प्रथम क्‍या करना चाहिये । आगे और देखो-- 


इन्द्रि वाणि हयान्याहुर्विषयॉस्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेनद्रय उनो युक्त भाकतत्वाहु मंनीषिणः ॥ 8 ॥ 
यरत्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनसा खदा । 
तह्या-द्रयाण्ग्वश्यानि दुष्ट श्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवाति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्पन्द्रियाण वदयानि सद्श्वा इव सारथेः ॥ ९ ॥ 


( इाद्ियागिे दवाने आडुः ) इन्द्रियामों घोड़े ऋद्दते हैं, (तेथु विपयान्‌ 
गोचरान्‌ ) उनमें विषयोको उन घोडोंके मार्ग कद्दते हैं। (आत्मा-हनिद्वय- 
मनो युक्त ) भात्मा जब इंद्रिय ओर मनके साथ युक्त द्वोता है, तब उधरो 
( सनीविणः भोक्ता इति आाहुः , बुद्धिमान ४रुब्व भोक्ता कदते हैँ॥॥( ४ ) 
( यः तु सद। अयुक्तेन मनपता ) जो तो सदा अयोग्य मनसे युक्त तथा, 
( क्षावज्ञानवान्‌ भ ति ज्ञानरदित द्वोता है (तस्य हन्द्रियाणि क्षवश्यानि) 
डप ७ दानरेद4 वरणमें नहीं रदते हें ( वारये: दुशश्वा इत्र ) जैसे सारथीके 
दुष्ट घाइ वर्में नहीं रहते (५) ॥ (यः तु विज्ञानवानू भवति ) जो 
विज्ञानवाला द्वाता है, | युकरेन मनधा सदा) ओर जिसका मन सदा 
संयानेत '७ता हे, ( तस्य इन्द्रिवराणि वइ्यानि ) डसके इन्व्रिय उसके 
स्वाधीन रदते हैं | सारथे: सदश्वा इव ) जैसे सारथीके स्वाधोन उत्तप्त 
शिक्षित घांडे रद्दते हैं ॥ ( ६ ) 


(४ ) ( इंद्ियागे हयानि आहुः ) इस शरीरहपी रथऊे घोडे ये सब इंद्रियां 
है, ये घोडे ( विषयार गोचरान्‌ ) विषय तो उन घोडोंओ मार्ग हैं। आत्म-<इंद्रिय 
ओर मनसे युक्त द्वोतपर उनको ज्ञानी छोग भोक्ता कहते है । 


अशिक्षित घोडोंका रथ (६५) 


आत्मा जब मनसे युक्त होकर नेत्रसे संबंध करता है, तब वह रूपका भोग 
लेता हैं, इसी तरह कानसे संबंध करके शब्दका भोग लेता है। इसी तरह 
अन्यान्य ईंद्वियोंसे संबंध करके अन्यान्य विषयोंका भोग करता हे। इस तरह 
आत्मा मन तथा इंद्रियोंसे युक्त होता है तब वह ' भोक्ता * होता द्वैे। विना 
मन-इंद्रियोंके संबंधके आत्माकों भोक्ता नहीं कह ते, क्योंकि विना इस संवंधके वह 
खय॑ किसीका भोग ले ह्वी नहीं सकता । 

अशिक्षित घोडोंका थ 

(५ ) जो विज्ञानसे रहित है, जिसका मन खाधघधीन नहीं है, उसके इंद्रिय 
उसके वशर्मे नहीं रहते, अतः उसकी अवस्था अशिक्षित उच्छुखल घोडोंके रथके 
समान होती है। जिस रथकों ऐसे अशिक्षित उच्छुृंखल उन्मत्त तथा खाधीन न 
रहनेवाले घोड़े जोते हों, उस रथका क्‍या बनेगा यह सब जानते ही हैं। वह 
रथ किसी गढेमें गिर जायगा, तथा उस रथमें बैठनेवाला रथी भी उसके साथ 
गठेमें गिर जायग। और अपने इष्ट स्थानमें नहों पहुंचेगा। इसलिये रथ 
उसके घोडें तथा उसका सारथी सबका सत्र अच्छा शिक्षित और संयम- 
गाल चाहिये। तभी उसमें वैठनेवाला खामी इष्ट स्थानपर पंहुच। सकता 


जा 


| 

डर बा आस 0 लि 
शाक्षत घाडावाला रथ 

( ६ ) जो विज्ञानवान्‌ होता है, जिसका मन सयमणील होता है, उसके 
इम्दिय बशमें रहते हैं जैसे उत्तम शिक्षित घोडे सारथीके वशमें रहते हैं । जिस 
रथी वीरके पास उत्तम रथ है, जिसका सारथी बडा चतुर है और जिस रथको 
शिक्षित तथा वशमें रहनेवाले घोडे जोत हैं, वह रथ इष्ट स्थानमें रथी वीरकों 
पंहुचा देता है । इससे खामीकी आनन्द मिलता है । यद्दी वात और बिस्तारसे 
आगे अताते हैं--- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा5शुतिः । 
न स॒ तत्पदमाप्नाति संसार चाधिगनलछति ॥७॥ 

७५ ( कठोप०) 


(६६ ) कटोपानिषद 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवाति समनस्कः सद्‌। हाथिः । 

स॒ तु तत्पद्माप्नोति तस्माहुयो न जायते ॥ ८॥ 

विज्ञानसारथियेस्त मनःप्रप्रदवान्नर! । 

सो5ध्वनः परामाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्‌म्‌ ॥९॥ 

( यः तु अविज्ञानवान्‌ अमनस्कः सदा अशुविः भवति ) जो अज्ञानी,, 
असंयमी और सदा भपवित्र दोता हे, ( सः तत्‌ पदुं न आप्नोति ) वह 
उस परम पदको प्राप्त नहीं होता, परंतु ( संघार व अधिगण्छति ) संसार 
अकसें घूमता रद्दता हे॥ (७) (यः तु विज्ञानवान्‌ समनस्कः सदा शुचिः भवति) 
जो ज्ञानी संयमी भोर सदा पवित्र रद्दता हे, ( सः तु तव्‌ पद आप्नोति ) 
वह उस परम परको प्राप्त करता है ( यस्‍्मात्‌ भूयः न जायते ) जद्दांसे 
वारवार नहीं जन्मता है ॥ (८ ) (यः: तु विज्ञान-सारथिः ) विज्ञान 
जिपका सारथी है, ( मनः-प्रग्रदवान्‌ नर: ) मन जिसके द्वाथमें छगाम 
जैसे हैं, ( सः अध्वन: पारं आप्नोंति ) वह मागेरे पार पहुँचता हे, ( तत्‌ 
विष्णोः परम पद ) वद्दी विष्णुछा परम पद है (५ )॥ 


( ७ ) जो ( अविज्ञानवान्‌ भत्रति ।जों विज्ञानसे युक्त नहीं हैं, ( अ- 
मनस्कः ) मनका संयमी नहीं ओर ( सदा अश्ाचिः ) सदा अपवित्र आचरण 
करता है बह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त नहीं कर सकता और अनेक ( संसारं अधि- 
गच्छति ) दुःख परंपराक्रो प्राप्त करता है । 

( ८ ) जो विज्ञान प्राप्त करता है, ( समनस्करः ) मनसे संयमी होता हे 
और सदा पवित्र आचरण करता है, वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता है जहांसे 
उसे वार॑वार दुःख भोगना नहीं होता । 

(९ ) जिसकी बुद्धि विज्ञानवबती होती हैं ओर ऐसी बुद्धि ( विज्ञान- 
सारथिः ) जिसकी सारथी होती दे, तथा ( मनः प्रग्रहवान्‌ ) सनके लगाम 
जिसने हाथरम पकडे होते हैं वह एसे सथमें बैठकर अच्छी तरह मागके पार होत। 
है और विष्णुके परम पदको प्राप्त करता है । 


शिक्षित घोडावाला रथ । ( ६७ ) 


मन्त्र ३ से ९ तकके सात मंत्रोंमें जो उपदेश किया है उसका अर्थ यह है 
कि शरीर रथ है, उसको इंद्रियोंके जोडे जोते द्वैं, इस रथका सारथी वाद्धि है और 
मन लगाम घोडोंके साथ लगे हैं । इस रथमें आत्मा यह वीर इस रथका खामी 
बैठा है। इस उपमाका अथे यह हैँ कि यदि आत्माका प्रवास सुखसे होना 
चाहिये ओर उसने विष्णुपदतक सुखसे पहुंचना है, तब तो यह सिद्ध है कि 
शरीररूपी रथ अच्छी अवस्थामें होना चाहिये, सब लकरातियोँ, गदेले और जो 
भी खम्बे आदि होंगे वे सब उत्तम अवस्थामें होने चाहिये, टूटे फूटे, कॉडे 
मकोडोंसे खाये, जंग चढे नहीं होने चाहिये । बुद्धि विज्ञानवर्ता चाहिये, ज्ञान विज्ञान- 
से संस्कारवती चाहिये, मन उत्तम चाहिये ओर खाधीन तथा संयमशील 
चाहिये, सब इंद्रियाँ स्वाधान, शुभ संस्कार युक्त ओर संयममें रहनेवाली चाहिये । 
संपूर्ण शरीर, इंद्रियों, मन, वृद्धि आदि सब निदोष नरिंग, हृष्ट पुष्ट, बलवान, 
आरिष्ठ टढिष्ठ और बलिए चाहिये । किसी तरह इनमें कोई दोष नहीं होना 
चाहिये । यदि ऐसा होगा तभी यह रथी वीर आत्मा विष्णुके परमपदकों सुखसे 
प्राप्त कर सकेगा । यदि इनमें दोष होंगे तो उसको न तो बह परमपद प्राप्त 
होगा और नहीं मार्गमें सुख होगा । 


भोगोंमें फंसना नहीं चाहिये यह सत्य ह, पर इसका अर्थ यह नहीं है झऊलि 

शरीरके स्वास्थ्यकी ओर दुलक्ष्य हो। ऐसा कदापि नही होना चाहिये (( शरीर ) 
इंद्रियाँ, मन, प्राण, बुद्धिका खास्थ्य उत्तम रहना चाहिये । ये हमारे साधन हैं वे 
उत्तम अवस्थामें रहने चाहिये । योगसाधन इसीलिये हे यह भूलना नहीं चाहिये। 
नीरोग शरीर, प्रसन्न मन, विज्ञानमयी बुद्धि, शिक्षित और खाधीन इंद्वियां होनी 
चाहिये । रहन सहन अच्छा चाहिय । रहनेका घर, उसके बाहरका उद्यान, ग्राम, 
नगर राष्ट्र आदि सत्र ऐसा चाहिये कि जहां नीरोगता और प्रसन्नता रहता हो | 
यह सब उत्तम सुघारु राज्यव्यवस्थास ही हो सकता है । इन ७ मंत्रोंन बच्य 
भारी उत्तरदायित्व मनुष्योपर रखा है | इसीसे तो इस भूप्तिपर स्वगका सुख 
निर्माण होना है। यह तो बिना योग्य प्रबंधके नहीं हो सकती । 


(६९८ ) कठोपलिषद्‌ 


हन्द्रियभ्यः परा हार्था अ्थंभ्यश्व परं मनः ' 

मनसस्त परा बुद्धिबद्धेरात्मा महान परः ॥ १० ॥ 
मद्दतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 

पुरुषान्न पर किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
एप सर्वषु भूतेषु गूढो55व्मां न प्रकाशते । 

टइयते त्वश्नया बुद्धथा सुक्ष्मया सुक्ष्मद्शिीमः ॥१२॥ 


( हि इन्द्रियिम्यः अर्थाः पराः ) निःसंदेद इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, 
( अरथभ्यः च मनः पर ) विषयोंसे मन श्रेष्ठ हे,( मनसः तु बुद्धि: परा ) 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे, ( बढ़ेः आत्मा मद्दान्‌ परः ) बुद्धिसे परे मद्दान्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ मद्दत्तत्त हे ( १० )॥ ( मद्दतः पर अव्यक्त ) मद्दत्तत्वसे अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ है, अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ है, 
( पुरुषात्‌ किंचित्‌ परे न ) पुरुषसे श्रेष्ठ कुष्छ भी नहीं हे, (सा काष्टा, 
सा परा गति:) वह सींमा हे ओर वही परम गति है (११)॥ (एपः सर्वेधु 
भूतेषु गृढः आत्मा न प्रकाशते ) यह सब पदाथोंमें गुप्त आत्मा है, यह 
बादर दींखता नहीं | (सूक्ष्म दुशिभिः क्या सूक्ष्मया बुद्धथा दश्यते ) 
सूक्ष्द्शी लोग तीक्षण ओर सूक्ष्म बुद्धेसि उसे देखते हैं (१२ )॥ 

( १०-११ ) इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, वुद्धिसे महतत्त्त अर्थात्‌ अह प्रद्यय ( में पनका भाव ) श्रेष्ठ है, महत्त- 
त्वसे अव्यक्त मूल प्रकृति श्रेष्ठ ह, इस अव्यक्त मूल प्रकृतिस पुरुष अर्थात्‌ 
परमान्मा श्रेष्ठ हे । इस पुरुषसे ओर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हे । वह परिसीमा है 
और वहीं श्रेष्ठ गति है। गाता ३।४२ में यही वर्णन थोडे हेर फेरसे है तथा अन्य 
स्थानोंमें उपानिषदोंमें तथा अन्यत्र भी आता है । थोडा थोडा वणनमें देेस्फेर 
अवध्य ह, पर वह दब्दका फेर है| बरतुमें हेर फेर नहीं हैं । 

यहां १ इन्द्रिय- २ अर्थ, विषय- ३ मन- ४ बुद्धि- ५ महत्तत्त- ६ अव्य- 
क्त प्रकृति- ७ पुरुष वा परमात्मा ये सात पदाथ गिनाये हैँ । यहां जीबात्माकी 


शिक्षित घोडाबाला रथ (६९) 
पृथक्‌ गणना नहीं का है । पुरुषमें जीवात्मा-परमात्माकी गणना हुई हैं ॥ अथवा 
छाया-प्रकाशवत्‌ जीवात्मा-परमात्मा एकहीके रूप माने हैं ॥ यहां सबका प्राप्तव्य 
* पुरुष * है, यही पराकाष्ठा, परा गति, परमगति है। इसको प्राप्त करनेके लिये 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब खस्थ चाहिये | बाइरके विषय भी अच्छी अव- 
स्थामें चाहिये । वे केसे भी रहे तो काये ठीक नहीं होगा ॥ देखिये जिव्हा इंद्रिय 
है, उसका विषय रस अथवा जल है। यह जल निर्दोष पवित्र शुद्ध और निमेल 
रहना चाहिये । यदि जल सदोष हुआ तो उससे अनेक रोग होंगे । इसी तरह 
अन्यान्य विषयोंके संबंधके विषयमें सोचना चाहिये । इसका ताप्तय यह है कि 
संयम रखना है, विषयोंक्रो अपने आधीन रखना चाहिये। इसका आशय,यह नह 
है कि इस जगतके विषयका अपना कतेब्य ही भूलना हैं। साधकका उत्तरदायित्व 
बढता है यह यहां हमने बताया हू । 


( १२ ) यद्द परमात्मा एक है और वह अक होता हुआ ( सर्वंषु भूतेषु गूढः ) 
सब भूतोंमें व्याप्त द्े परंतु ( न प्रकाशंत ) बाहर प्रकाशता नहीं अर्थात्‌ बाहर 
दाखता नहीं है | वह सूक्ष्म बुद्धिसे दाखाई देता है। सूक्ष्मर्शों छोग अपनी 
सूक्ष्म बुद्धिसे इसे देखते हैं । स्थूल बुद्धेके लोगोंकों यह नहीं दखिता । 

सबको इसके देखनेके छिये प्रयत्न करना चाहिये । योग-साधनका मागे बुद्धी 
सूक्ष्म करनेके लिये ही है । इसके साधनस बहुत लोगोंको यह दीख सकेगा । 

यच्छद्राइमन लो प्राशस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि | 

शानमात्मानि मद्दति नियच्छेत्‌ तयच्छेच्छान्त आत्माने ॥१३॥ 

_ डात्तिष्ठत जाशञ्रत प्राप्य वराज्निबोधत ! 
| ५. 0 $ रु हा 
क्षुरस्य धारा निशिता द्रत्यया दुगे पथस्तत्‌ कवयो वद॒न्ति 
! १४ ॥ 
अशब्द्मस्पशेमरूपत्व्ययं तथा5रसे नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनायनन्तं महतः परं धुव॑ निचाय्य त॑ मत्युमुखात्‌ प्रभुच्यते 
॥ १५ ॥ 


( ७० ) कठोपनिषद्‌ । 


..._( प्राक्ृ: वाक मनसि यच्छेत्‌ ) बद्धिमानकों उचित है कि वंद्द लपनी 
वाणीको मनमें संयरमित करे, ( तत्‌ ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्‌ ) और उस 
मनका ज्ञानरूप आस्मामें अर्थात्‌ बादमें संयम करे ( ज्ञानं महति आत्मनि 
नियच्छेत ) बद्धिका मद्तत्तत्वमें संयम करे । ( तत शान्ते आत्मनि यच्छेत्‌ 
ओभोर उसका शान्त आत्मामें संयम करे (१३ )॥ ( डात्तेष्ठत जाग्रत ) 
उठो! जागो| (वरान्‌ प्राप्य 'निबोधत) क्षोर ओअेठ भाचायोंके पास जाकर ज्ञान 
प्राप्त करो । ( क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया ) छुककी तेज धारा जेधी 
तेज द्वोनेसे चछनेके लिये कठिन हे, ( कवयः तत्‌ दुर्ग पथ: वदन्ति ) उस 
तरद्द ज्ञानी लोग उस मागेको दुगेम बतलांते हैं ( १४ )॥ ( अशब्दं 
अस्पद्य अरूपं भरसं ) वह शब्दरद्वित, स्पशरादत, रुूपरद्वित, रसरद्ि 
( अगन्धवत्‌ च यतृ नित्यं ) गन्धरद्वित, नित्य तथा ( अव्ययं ) व्यय 
रद्दित हे, ( अनादिभनन्त मद्दतः परं ध्रुव ) अनादि, अन्तरादित, मद्दत्‌ 
से भी श्रेष्ठ, भार ध्रुव है, ( तत्‌ निचाय्य रूत्यु मुखात्‌ प्रमुच्यते ) उस 
अह्यतत््वको जानकर रूत्युके मुखसे साधक छूट जाता है ( १५ ) ॥ 

( १३ ) साधक वाणीका संयम मनसे करे, मनको संयमित करके ज्ञानात्मा 
अर्थात्‌ बुंद्ेमें स्थिर करे । बुद्धिका संयम करके उसको मद्वत्तत्वमें स्थिर करे ओर 
उसका शान्त आत्मामें संयम करे । १ वाणी- २ मन- ३ ज्ञानात्मा, विज्ञान- 
मयी बुद्धि- ४ महत्तत्त, महान आत्मा- ५ शान्त आत्मा यह क्रम संयमका 
यहां दिया है । वाणी आदि इंद्रियोंका मनसे सयम, मनका विज्ञानमयी वुद्धिसे 
संयम, बुद्धिका अहं प्रद्ययसे अथवा महत्तत्त्वसे संयम, ओर अहं प्रद्ययका पुरुषसे 
संयम करना चाहिये । जो तत्त्व उच्च है उससे निम्नश्रे्णाके तत्त्वका संयम करना 
च्वाहिये । यह साधन मागे दै। बुद्धिसि मनका संयम, इस तरद्द अनुष्ठानका मांगे 
निश्चित करना साहिये । 


उठो जागो | ज्ञान प्राप्त करो । 
( १४ ) ( उतिष्ठत, जाग्रत ) उठो, जागो ! ( वरान्‌ प्राप्य निबोधत ) श्रेष्ठ 
, ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विना ज्ञानके यहां कुछ भी उन्नति साध्य नही 


6ठो जागो ! काने आप्स' करो (७१) 


ही सकती । यह आत्मज्ञानका और आत्मोन्नातिका मार्ग (तत्‌ दुर्ग पथः ) 
बडा कठिन और बिकट है । जिस तरह तलवारकी तीक्ष्ण धारापर चलना 
कठिन है वैसा यद्द मार्ग कठिन है। सब ज्ञानी इस मागेका ऐसा द्वी वर्णन करते 
आये हैं । यहां पथ्य ठीक तरह संभालना चाहिये । थोडासा अपथ्य हुआ तो 
पतन द्वो जाता है । सदा सावधान रहना चाहिये। उठो और जागते रहो, यहां 
सोनेसे काये नहीं चलेगा । 


( १५ ) वह ब्रह्म ( अशब्दं अस्पर्श ) शब्दसे वणन न होनेवाला, तथा 
स्पशेस जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, ( अरूप अव्यये ) जिसका कोई रूप नहीं 
और जिसका व्यय नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें न्‍्यूनाधिक नहीं होता, ( अरसं 
अगंधवत्‌ ) जो रस ओर गंधसे रहित है, अर्थात इसका रस मनुष्यकी जिव्दा 
नहीं ले सकती और इसका कोई गन्ध नहीं हैं जो नाकसे संघा जा सकता है, 
अर्थात्‌ मश्चज्ञानेंद्रियोंसे इसका ग्रहण नहीं हो सकता । ( अनादि अनंत महतः 
परं घ्रव॑ ) आदि तथा अन्त जिसके नहीं हैं, जो मह तत्त्वके परे है और जो वहां 
निश्चल है। इस आत्माका साक्षातकार करनेसे साधक भत्युसे मुक्त द्वो जाता 
है। इस आत्माका ग्रहण किसी भी एक इंद्रियसे नहीं हो सकता । ऐसा यह 
अग्राह्मय हैँ, परंतु सबसे जो अनुभव होता हैं वही एक आत्मा हैं । किसी एक 
इंद्ियसे संपूणतया आत्माका ग्रहण नहीं। होता, परंतु सबसे जो अनुभूति होती है 
वह आत्माकी अनुभूति ह । 

यहां एक उदाहरण दिया जाता ह । एक द्वाथी था, उसको देखनेके लिये पांच 
अन्धे गये, जिसने पांव देखा उसने कद्दा कि हाथी खंबे जैसा है, दूसरा कानको 
स्पश करके कहने छृगा कि हाथी छज जैसा हे, तीसरा दूमको पकडकर कहने लगा 
कि हाथी संबल जैसा है, चोथा पेटकों स्पश करके कहने हूगा कि यह कपासकी 
बोरी जैसा दैओर पांचबा सॉंडकों स्पशे करके कहने लगा कि यह अजगर जैसा है। 

पांचोंका अलुभव सत्य था, पर॑तु वह अपूर्ण था । पांचोंके अनुभव एक स्थानपर 
मिलानेसे सब अनुभव एकत्र किये जांय तोबह द्वाथी ही होगा। 
इसी तरह इंद्रियाँ जिसका अनुभव कर रहीं हैं वह विश्वरूप सब्रेव्यापक 
आत्मा ही है जो सब भूतोंमें है और जिसके कारण सब भूत यथास्थान रहे हैं 


(७१ ) कठोपनिषद्‌ 


परंतु एक एक इंद्रिय जो अनुभव ले रहा है वह उसके एक अंशका अनुभव है, 
संपूर्णणा नहीं । सबका मिलकर अनुभव यदि लिया जाय, अर्थात्‌ सब इंद्वियों, 
मन बुद्धे आदिका भी जो सब अनुभव है वह अनुभव इकठ्ध| किया जाय तो वह 
विश्वरूप आत्माक ही अनुभव है । क्योकि यहां “नाना ? कुछ भी नहीं हैं 
( कठ २।१॥९-१० ) सब एक ही वस्तु है ऐसा आगे कहनेवाले है ॥ अर्थात्‌ जो 
एक वस्तु है वही आत्मा है और उसीका अनुभव अंशतः टंद्विया लेती है! 
सपृणतया नहीं के सकती क्योंकि उनमें वह शाक्ति नहीं | 


इससे इस मंत्रका अथे यह हुआ कि “ यह आत्मा केवल शब्द ही नहीं, केवल 
स्पशे नहीं, केवल रूप नहीं, केवल रस नहीं, केवल गन्ध नहीं | ” यह सब 
अनुभव उसीका हे, पर सब मिलकर है । 


पुरुषके शर्रारझों दायी ओर बायी बाजू हांती है। केवल दायी बाजू उसका शरीर 
नहीं ओर कवेल बायी बाजू भी उसका शरीर नहीं, शरीर तो केवल दायी बाजूसे 
भी श्रेष्ठ है ओर केवल बायी बाजूसे भी वरिष्ठ है ॥ अर्थात्‌ दायीं और बायी 
बाजू मिलकर जो होता है वह किमी एक बाजूसे श्रेष्ठ है ही । टसी तरह जो सब 
अनुभूतिका अखण्ट विषय हे वह किसी एक इंद्रियके अनुभवमे श्रेष्ठ हे हो । 
टसका सल्यज्ञान होनेसे मत्युका भय दूर हो जाता है। क्योंकि खण्टभावसे 
मृत्यु द्वाता है अमर्याद अखण्ड सत्ता होनेपर वहा मृत्यु ही नहीं होती * अत 
टसके ज्ञानसे मृत्यु भय दूर होता है । 


नाचिकेतमुपाण्यान म॒त्युप्रोक्तरसनातनम्‌ | 
उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
य इमं परम गुछठय श्रावयेढ्रह्मसं ल दि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदा55नन्त्याय कद्पते । 
तदा55ननन्‍त्याय. कब्पत इति ॥१७॥ 
( झत्यु प्रोक्त सनातन ) झूस्‍्युके द्वारा उपदेश जिसका हुआ है एसी 
सनातन € नाचिकेत उपाख्यानं ) नचिक्रेताकी यद्ध कथा ( उक्त्वा श्रुत्वा 


उठो जागो ! ज्लान प्राप्त करो (७३ ) 


च ) कहने ओर सुननेसे साधक ( मेधावी ) बुद्धिमान द्ोकर ( बह्मछोके 
मदह्दीयते ) बद्चाको कमें मदहिमाको प्राप्त होता हे ( १६ )॥ ( यः हमे परम 
गुडं अद्य -संसदि श्रावयेत्‌ ) जो इस परम गह्ा तस्वक्लानको ज्ञानियोंकी 
सभामें सुनायेगा, ( प्रयतः श्राइकाले वा ) शद्ध द्वोंकर श्राद्धके समय 
सुनाएगा, वह ( तदा आनन्त्याय कढपते ) अनन्त फलके छिये योग्य 
होगा ( १७ )॥ 

( १६ ) यढ़ मझत्युका उपदेश नाचिकेत उपाख्यान सुननेसे मनुष्य वाद्धिमान 
होता है ओर बद्वलोकमें महत्वसे विराजता है । । 

( १७ ) जो ब्राह्मणोंछी सभामें इस गुह्य ज्ञानका प्रवचन करेगा अथवा श्राद्ध 
समयमे इसका विवरण करेगा वह अनन्तत्वको प्राप्त होगा, मुक्तिको प्राप्त द्वीगा । 
अनन्त होनेका नाम मुक्ति है । 


॥ यहाँ तृताय वर्छी समाप्त ॥ 
॥ यहां प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


द्वितीयोज्च्यायः 
पराश्ि खानि व्यत्षणत्‌ खयभूस्तस्मात्पराडः पद्याति नानन्‍त- 
रात्मन्‌ । 

काश्चिद्धी रः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त चश्षुरमृतत्वामिच्छन्‌ ॥ १॥ 

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते म॒त्यायान्ति विततस्य पाशम्‌। 

अथ चथीरा अम्ततत्त्वं विदित्वा धवमधुवोष्विह न प्रा्थयन्ते २॥ 

येन रूप रखे गन्धे शब्दान स्पशोश्व मेथनान्‌ । 

पतेने व वेजानाते केमत्र पारोशष्यत | एतद्टध तत्‌ 0 ३॥ 

( स्वयं भू: खाने पराज्चि ब्यतृणत्‌ ) स्वयंभु परमात्माने इन्द्रियोंको 
बहिसुख बनाया है । ( तस्माव्‌ पराडः पश्यति, न अन्तरात्मन्‌ ) इस 
कारण मनुष्य बाहरकी ओर देखता है, अन्दरके भात्माको नहीं देख 


( ७४ ) कठोपानिषद्‌ । 


सकता | ( कश्चित्‌ घीर: अस्तत्वं इच्छन्‌ ) कोई बृद्धिमान्‌ पुरुष अख्डतत्व- 
की इच्छा करता हुआ ( आदवषृत्त-चक्षु: प्रत्यगात्मान ऐश्षव » अपने चक्छु 
आादि इन्द्रियोंका संयम करके भन्तरात्माको देखता है ( १) ॥ ( बाला: 
पराच:ः कामान्‌ अनुयन्ति ) मूढ मनुष्य हन बाह्य उपभोगोंके पीछे दोडते 
हैं । ( ते विततस्य झत्योः पाणे यन्ति ) वे झत्युके फेले हुए पाशमें जाकर 
गिरते हैं। ( क्रय घीराः अमृतत्वं विद्त्वा ) पर ज्ञानीलोग अम्हतत्वकी 
इच्छा करके ( इद्द अधरुवेषु ध्रुव न प्रार्थेयन्ते ) यहां अनित्य पदार्थोमें उस 
नित्य आनरदको प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं करते ( २ )॥( येन रूप 
रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ च मथुनान्‌ एतेन एवं विजानाति ) जिससे 
मनुष्य रूप रस, गन्ध, शब्द, स्पश तथा मेथन आदि विषयको जानता 
हे ओर जो (अन्न कि परिशिष्येत) यहां कुछ पीछे रहता है उसको भी जानता हे 
£ तत्‌ एतत वे ) वही यद्द भास्मा हे ( ३ )॥ 
अमर आत्मा 

( १ ) खयंभू परमात्माने इंद्रियोको बहिमुंख बनाया है, अतः इद्दियाँ 
बाहेरके पदार्थीकों दखती है, पर वे अन्दरको नहीं देख सकती । इसबिये 
इन्द्रियोंसे सच बाह्य विश्वका दशन तो होता है, पर अन्तरात्माका दशन नहीं 
होता । परतु कचित्‌ कोई ( घीरः ) बुद्धिमान पुरुष / अम्॒तत्व॑ इन्छन्‌ ) अम- 
स्त्व प्राप्त करनेकी इन्छासे ( आवृत्त -चक्षुः ) अपने नेत्र आदि इद्रियोंका संयम 
करता है और ( प्रत्यगात्मान ऐक्षत्‌ ) प्रत्येक मनुष्येके अन्दर जो अन्‍्तरात्मा 
रहता है उसको, अर्थात्‌ अपने अन्दरके अन्तरात्माक्रों देखता है । 

यहां अन्तरात्माका दशन करनेंका अनुष्ठान दिया हैं। इंद्वियोंकों खाधीन 
करना, कच्छुवा जैसे अपने अवयव अन्दर खींचता दे, बेसे ही अपनी ईंद्वियोंको 
म्वाधीन करना, इनको स्वर वर्ततासे मटकने नहीं देना यह पहिला अनुष्ठान है। 
जिस समग्र इंद्रियोंका बाहेरका व्यापार बंद होता हैँ, उस समय मनको भी 
रोकना होता है । जब मनका व्यापार रतब्ध होजाता है, उस समय अन्तमेन 
जाग्त होता है और अन्‍्तरात्माकी शक्तिफ़ा अनुभव होने ऊगता है। दिव्य शब्द 
श्रवण, दित्र रूप दशन, दिव्य रसानअत्र आदि आन्तरिंक अनुभव होते है। ये 


अमर आत्मा (७५) 


अनुभव आन्तरिक शाक्तियोके हैं, बाह्य विषयोंके ये अनभव इस समय नहीं हैं। 
क्योंकि बहिमेनके साथ सब इंद्रियां इस समय स्तब्ध रहती है और अन्तमेन 
ही अपना काये करता है । बाह्य जाग्रतिमें काये करनेवाला मन जब स्तब्ध 
द्ोता है तभी यह अन्तभन जाग्रत होता है और दिव्य अनुभव उस समय दोने 
लगते है | मनके ऊपरकी बुद्धिका यह क्षेत्र हे। 

जिसको अमरत्वका अनुभव लेना है, उसको यह अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिये । इससे अनेकोंम सबेत्र व्यापक एक आत्मा है ओर वह देशकाल भर्यादा- 
में बाहर है इसका ज्ञान होता है, स्थलझ्ालान्तरित दशन इस समय होता है 
और उपका निश्चय होता है कि यहँ। एक हैं। एक सर्वान्तर्याभी आत्मा है । यही 
अमरत्व है । 

अमरत्वका अथे देहकी म्रत्यु नहीं द्वोती ऐसा नहीं है। सब ऋष सुनि मर 
गये हैं। उनकी अमरता आत्माके सर्व व्यापकत्वके अनुभवर्म होती हे जो 
प्रत्येक साधकको प्राप्त हो सकती है। देह तो मरनेवाला है ही, देह अमर नहीं। 
हो सकता । अपने अन्तरात्माक्रे अमरत्वका अनुभव साधक इस अनुष्ठानसे ऋर 
सकता है। 

( २ ) मूड मनुष्य हीं बाद्य विषयोंके पीछे पडते है, वे विषय थोडा समय 
रहनेवाले ओर पश्चात्‌ बिनए होनेवाले होत हू । अपने अन्दर भख हो तो ही 
ब्रह्म अन्न आनन्द दे सकता है । भख न रही तो बाह्य अन्न किसाक्ी भी 
आनन्द नहीं दे सकता । इस तरह ये बाह्य बिषय स्थार्या शाश्वत सुख दे हों 
नहीं सकते । ऐसे ये सुखेच्छु लोग मत्युके पिस्‍्तीग पाशम जकडे जाते हैं । 
परंतु जो बुद्धिमान होंते हैं, अमृतत्वको प्रप्तिका ध्येय. अपने सामने रखते है 
और वे ( अश्नुवेषु ध्रुय॑ न प्राथयन्ते ) यहांके आनित्य और अशाश्रवत विषयोंसे 
शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेकी उन्‍्छा नहीं करते । क्‍योंकि वैसा होना असंभव्र है। 

अज्ञ मनुष्य ही मानते ह कि विषय भोगोंका संप्रह अपने पास करनेसे 
अपनेको अखण्ड आनन्द मिलेगा । पर ऐसे यत्नंत वे अपना समय गमाते हे 
और फंसते हूं । 


(७६ ) कठोपनिषद्‌ 


( ३) गन्ध, रस, रूप, स्पश, झब्द तथा मैथुनसे प्राप्त होनेवाला सुख और 
जो भी कुछ अवाशिष्ट रहता है वह भी इसी अनष्ठानसे विदित होता है । यह 
जो है वही वह है, हे नचिकेता ! तूने जो पूछा वह यही है । 

जिससे नाकसे गन्धका अनुभव मिलता हू, जिव्दहा जिसकी शक्तिसे रस ग्रहण 
करती है, नेत्र जिसकी शाक्तेसे रूप देखते हैं, त्वचा स्पर्श सुख अनुभवती और 
कान दब्दोंको सुनते हैं, मैथुनका सुख जिससे अनुभवमें आता है ओर भी 
जो कुछ अनुभव होता है वह जिसकी शाक्तिसे होता है वही आत्मा है जो नचिके- 
ताने पूछा था । 


यही आत्मा है जो अनेकॉर्मे एक है ओर बाद्धे मनके साथ रहकर भोग 


लेता ह अतः इसको “ भोक्‍्ता ? कहते हैं । ( देखो १।३।४ ) । यही वह हू कि 
जो नाचिकेताने पूछा था । 


स्वाप्रान्तं जागरितान्त चामों येनानुपश्यति 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चोरो न शोचति ॥ ४ ॥ 

य इभे मध्वदे वेद आत्मान जीवमान्तिकात्‌ । 

इंशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्ध तत्‌ ॥५॥ 
यः पूर्व तपलो जञातमद्भथः पू्वमजायत । 

गुद्दां प्रविद्य तिष्ठन्त यो भूतेभिव्यंपइयत । एतद्ठे तत्‌ ॥६॥ 


( खम्मान्तं जागरितान्त च उसी येन अनुपश्यति ) निद्वावस्था और 
जागृत अवस्था हन दोनों अवस्थाओंको जिससे देखता हे उस ( महान्त 
विभ आत्माने मत्वा ) मद्दान्‌ विभु आत्माकों जानकर ( धोरः नशो चांति ) 
बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता (४) 0 ( यः इश्च मध्चद जीव क्षात्मान 
भन्तिकात्‌ वेद ) जो इस मधुर रसको पीनेवाले जोबव आत्माको समीप: 
स्थितसा देखता है तथा ( भ्रूतभव्यस्य इशान ) वद्द भूत भाविष्यका स्वामी 
हे ऐसा भी जानता है, (ततः न जिजुगुप्सते ) जिससे वद्द किलीका 
तिरस्कार नहीं करता। (एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वह हे (७)॥ ( यः पूर्व 


अमर आत्मा (७७ ) 


तपस: जात॑ ) जो पह्िछे तपसे प्रकट हुआ, जो ( पूर्व अद्धपः अजायत ) 
पहिले जछाँसे प्रकट हुआ तथा ( गुद्दां प्रविश्य भूतेमिः तिष्ठन्त यः 
ब्यपश्यत ) जो बुद्धिमें प्रवेश करके भ्ूतोंके साथ रहनेवालको देखता हे। 
( एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्द हे वद (६) ७ 

(४ ) खप्न अर्थात्‌ निद्राका अन्त जाग्नति ओर जागरित स्थितिका अन्त 
निद्रा ( उभौ ) ये दोनों अवस्थाएं हैं । इनका ( अनुपश्यति ) अनुभव जो करता 
हैं ओर जिससे इनका अनुभव होता है उस ( महान्तं विभु आत्मान॑ मत्वा ) 
महान व्यापक आत्माका विचार करके ( धी-रः न शोचति ) बुद्धिमान पुरुष 
शोक नहीं करता | शोकसे मुक्त होता है । 

जाग्रतिके पश्चात्‌ निद्रा और निद्राके पश्चात्‌ जाग्रति मनुप्यकों आती रद्दती 
है। इन दोनों अवस्थाओंका अनुभत्र लेनेवाछा आत्मा एक है और वह महान्‌ 
वेभु है, वह सबमें व्याप्त ढे, वही अनेकोमें बसनेवाला एक हैं, वहीं सबका 
आत्मा है । इसके जाननेसे शोऋ करनेका कारण नहीं रहता क्योंकि यद्द सब 
व्यापक है ऐसा जाननेंसे एक शरीरका नाश होनेंसे उस स्वेव्यापकका नाश 
न्ठीं दी सकता यह तो उसका निश्चय ही हो जाता है ओर आत्मनाशका भय 
उसका दूर द्वोता है । 

(५ ) जो साधक ( इम॑ म'वर्द जीव॑ आत्मानं अन्तिक्रात्‌ वेद ) इस माठा 
फूल खानेवाले जीवात्माक्रों समीपसे जानता हैं। और इसको भूत भविष्यका 
स्वामी मानता है । इससे वह किर्साका तिरस्कार नहीं करता । तिरस्क्रार उसका 
दोता हैं कि जो दूसरा है । सबका आत्मा एक होनेसे यहां कोई दूसरा रहता 
दा नहीं इसालिये वह किसीका तिर॒स्कार कर ही नई सकता । महान विभु एक 
आत्मा जैसा मुझमें है वैसा ही वह सब अन्येमि है । ऐसा समत्व भाव जिसके 
अनुभवमें आजायगा, वह किसको दूर कर सकता हे और किसका कैसा तिरस्कार 
भी कर सकता है ' 

, यह आत्मा भूत वर्तमान और भवतिष्यक्रा खामी है। यही बुद्धि और मनक्े 
साथ मिलनेसे भोक्ता जीव ( मश्वदंबू्मधु+अद ) मीठा फल भोगता है । यह 


(७८ ) कठोपनिषद्‌ । 


सबेब्यापक होनेसे इसको ज्ञानी लोग समीप स्थित जैसा देखते हें और सबकी 
आध्यात्मिक दृष्टीसे एकता देखते हुए 'किसीकी भी दूर नहीं करते, किस्रीकी भी 
निंदा या किसीका तिरस्कार नहीं करते । 

( एतत्‌ वै तत ) यद्दी आत्मतत्त्व वह है कि जो नचिकेताने पूछा था । 

( ६ ) जो तपसे पहिले उत्पन्न हुआ जो जलके पहिले प्रकट हुआ अर्थात्‌ जो इस 
प्रकाश और इस जलके पढदिले ही प्रकाशित द्वो रद्दा है । जो बुद्धि प्रवेश करके 
रहता है ओर जो ( भतोभिः व्यपश्यत ) भतोंक्रे साथ अर्थात्‌ भतोंते उत्पन्न हुए 
इंद्रियोंके द्वारा जो सबको देखता है वह हें वह आत्मतत्त्व जिसके विषय नाचि केता- 
ने प्रश्न पूछा था 

यह आत्मा बुद्धिमें ( मृतोभिः ) भर्तोंस उत्पन्न हुए इंद्रियोंके साथ रहता है। 
इसीको वुद्धि-मनके साथ रहनेक्े कारण भोक्ता कहते है, यह इंद्रियोंके साथ सच 
विश्वका दशेन करता है। यह आत्मतत्व है जो नचिक्रेताने मरणोत्तर रहताहै वा 
नहीं ऐसा प्रश्न पूछकर जाननेकी इच्छा की थी। वही यह है । 


या प्राणन सम्भवत्यादितिदंवतामयी । 

मुद्दां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूलेभिः्यज्ञायत । एतद्ढे तत्‌ ॥७५ 

अरण्यानिंहितो जातवेदा गभ इवब खुभूतों गर्मिणीमिः । 

दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवद्धिहँविष्मद्/िमंनुष्योभिरापिः । 

प्‌तद्वेतत्‌ ॥ ८ ॥ 

यतश्रोदेति सयोषसस्‍्त यत्र च गच्छांते । 

ते देवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्वे तन्‌ ॥ ९ ॥ 

(या देवतामयी अदिति; प्राणेन संभवति ) देवतामयी 
अदिति प्राणऊ साथ उत्पन्न हुई है, (युद्दां प्रावेश्य तिष्ठन्तीं) ओर 
बुद्धिमें ग्रविष्ट द्वोकर स्थिर हुई है (या भूतेमि: व्यजायत ) जो भूतोंकि 
द्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट द्वोतीहे । ( एुतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी बह है (५)॥ 
( भरण्यो: जातवेदा३ निद्वितः ) दो भरणियोंके अन्द्र जातवेद अप्नि छिपा 


अमर आत्मा ' (७२ ) 


हुआ है। ( गर्मिणीमिः सुम्ठृतः गर्भ इव ) गर्भवती ख्तियोसें जैसा गये 
सुरक्षित रद्वता है। यद्दी (श्रप्मिः) भ्रप्नि ( जागृवद्धिः दृविष्मद्धि 
मनुष्येभि: ) जागनेवाले तथा हांव भ्र्पण करनेवाले ममुष्योंद्वारा ( दिवे 
दिवे इंड्यः ) म्रतिदित पूजनीय है। ( एतत्‌ वे तत्‌) यही है वह («)॥ 
( यतः सूर्य: उदेति ) जियसे सूयरा उदय द्वोता है ओर ( यत्र च अस्त 
गच्छति ) जद्दां भस्तको जाता है, (तं सर्व देवाः आर्पिता:) उनमें सब 
देवताएं प्रोएं हैं ( कश्चन तदु न अत्येति ) कोई भी उसका उल्लंघन नहीं 
करता । ) एतत वे तत्‌ ) यहद्दी हे वद्द (५)॥ 

( ७ ) एक देवता मयी अदिति: ) दवी शक्तियोंके साथ रहनेवाली, अपने 
साथ अनेक या तततास देवी शक्तियोंकी रखनेवाली, सबको खानेके लिये अन्न 
देनेवाली ( अदिति: अदनात्‌ ) एक अन्नदायक शाक्तिमयीं देवता हैं। जो 
( प्राणेन संभवति ) प्राणके साथ प्रकट होती है। प्राणके साथ रहनेसे जीव 
स्॒श उत्पन्न होती हे । यह ( गुहां प्राविश्य तिष्ठन्तीं ) बुद्धि प्रविष्ट होकर वहां 
रहती हैं ओर ( या भूतोभिः व्यजायत ) जो भूतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोंके साथ 
प्रकट होती है । इस मंत्रका द्वितीय अथ पू्व षष्ट मन्त्रके समान ही है, थोडा 
हेरेफेर है। इसालिये पूव मंत्रका स्प्ठीकरण यहां देखने योग्य है । यही वह 
आत्मतत्त्व हैं । 

( ८ ) दो लकडियोंके धर्षणसे अभि उत्पन्न होता है जा घषंणसे पूवे उन 
लकडियोंमें व्यापक रहता है। गर्भवती स्लियेंमि जैसा गर्भ मुराक्षित रहता है, 
बेसा ही लकडियोंमें अभि रहता है । सदा जागनेवाले तथा हवि अपेण करनेवाले 
मनुष्योंकों इस अमिकी पूजा करना योग्य हैं? इसी तरह सवेत्र व्यापक्र जो 
आत्मतत्त्व है वह भी साधकोंका सदा सत्कार करने योग्य हैं यही आत्मतत्त्व 
वह है जो मरणोत्तर रहता है, यह शरीरके साथ विनष्ट नहीं होता । 

( ९ ) जिसकी शाक्ते लेकर सूथे उदय होता है आर जिसकी शक्तिस 
सूर्यका अस्त होता है, जिसके आधारसे सब सूर्यादि देवता यथास्थान रहते हैं, 
और जिसकी आज्ञाका उछंघन कोई कर नहीं सकता, वही आत्मा शरीरके नाश 
हानेपर भी रहता है शरीरके नाशसे उसका नाश नहीं हो । वही वह है । 


८०) कठोपानिषद्‌ । 


नानात्वका अभाव 


यदेवेद्द तदमुन्न यदम्ुत्र तदन्विद्द । 

स॒त्योः स मृत्युमाशोति य एइृह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ 
मनसेवेद्माप्तव्यं नेद नानात्ति किश्वत' 

सत्यो श््स स्त्यु गच्छति य इृद्द नानेव पद्यति॥ ११ ४ 

अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

इंशानो भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्लते । एतद्वे तत्‌ू ॥१२॥ 


(यव्‌ इृद्द तत्‌ एवं भ्रमुत्र ) जो यहां हे वद्दी वहद्धां है ओर (यत्‌ 
अमुन्न तत्‌ अनु इृद्द ) जो वहां परलोकमें है वद्दी यहां इस छोकसें है । 
( यः इृह नाना इव परर्यात ) जो यदां भनेक भेद देखता हे (सः खत्यो: 
रुत्युं आाप्नोति ) वद्द एक झूत्युके पश्चात्‌ दूसरे रृत्युकों प्राप्त द्वोता है 
(१० )॥ ( इंह किंचन नाना न अस्ति ) यहां कुछ भी भेदभाव नहीं हे, 
( इंद मनसा एवं भाप्तव्य ) यद मनसे जानना चाहिये । ( यः इृद्द नाना 
इव पश्यति ) जो यहां अनेक भेद देखता है ( सः झत्यो: रूत्युं श्ाप्नाति ) 
वह्द एक झूत्युके पश्चात्‌ दूसरे झूत्युकों प्राप्त होता है (११)॥ ( भूत- 
अभव्यस्थ इंशान: अंगुष्टमात्र: पुरुष: ) भूत ओर भविष्यका स्वामी अगुष्ट- 
मात्र पुरुष ( ज्ात्मनि मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्त.करणमें अन्दर रद्दता है, 
( ततः न विजुगुप्खते ) इसफो जाननेवाला पुरुष किसीकी निन्‍्दा नहीं 
करता ॥ ( एतव्‌ वे तत्‌ ) यही वह्द द्वे (१२) ॥ 


एक ततर्वका अभ्यास 
( १० ) जो यहां दस भूलोकम है वहीं वहां ग्ुठोकम हैँ । जो वहां थुलोक्म 
है वही यहां भुलोकर्म है । मूलोक, अन्तरिक्ष छोक तथा दलोकमें सत्र अनुस्यूत 
एक जैसा ब्रह्म अथवा आत्मा भरा है । किसी स्थानपर न्यूनवा अधिक नहीं है। 
दि कक. के / ४5 ९ डे 
द्युडोकमे परे भी यही एक त्रह्म तत्त्व भरा हैं। टससे भिन्न कुछ भी यहां नहीं है। 


अमर आत्मा (<१) 


एक आत्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म सवंत्र है । ( यः इह नाना इब पर्याति ) जो यहां 
अनेक पदाथ परस्पर विभिन्न हैं ऐसा मानता हैं वह मृत्युके वश होता हे । यहां 
जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अथवा शरीर, इंद्रियां, मन ( बाह्य और 
आन्तर ) , बुद्धि, मठत्तत्त्व, अव्यक्त, आत्मा इतने पदार्थ गिनाये हैं वे विभिन्न 
वस्तु दशेक नहीं हैं । एकक्रेही वे विभिन्न जैसे दौखनेबाले रूप हैं। एकही ब्रह्म 
तत्त्व दृश्य और अच्श्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर दीख रहा है | 

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेबामूर्त च।( बृ०उ०३) 

ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते ब्रह्म और अमूते ब्रह्म । दृश्य अदृश्य, साकार निराकार 
व्यक्त अव्यक्त ये एकहीके रूप हैं । ( न इह नाना आरसति किचन ) भूलोकमे 
झुलोक तथा उसके बाद भी कहीं अनेक पदाथ नहीं हैं। सब एकही आत्मा भर 
कर रहा हैं । आर सब रूप उसके हैं| यहां ( न इह नाना आरि ) यह वाक्य 
१० ओर ११ इन दो मंत्रेमि दो वार आया है। यह दिराक्ति एकत्त्वके दढी- 
करणाथे आगयी हे । 


( ११ ) साधककों उचित है कि वह ( मनसा एवं इद आप्तव्यं ) अपने 
मनकी मनन शक्तिसे निश्चित करके देखे ओर समझे कि ( इह किंचन नाना 
नास्ति ) यहां कुच भी नाना करके नहीं हूँ, विभिन्न पदार्थ नहीं हैं। यह मनसे 
मनन करके जानना चाहिये | जो यहां विभिन्न वस्तुएं हैं ऐसा मानता है वह 
मझत्युके वश होता है । अर्थात्‌ सब एक ही वस्तु है, यहां अनेक विभिन्न पदाथ 
नहीं हैं ऐसा माननेसे झूत्युकी बाधा दूर हो जाती हे और अनेक विभिन्न पदाथ 


यहां हैं ऐसा माननेसे मत्युका भय द्वोता है । 


इशोपनिषद्में “ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वं अनुपदयतः। ” 
इंश ) एकत्व देखनेवालेको शोकमोह नहीं होते, दुःख नहीं होता ऐसा कहा है। 
इस सबका तात्पये यही है कि इस विश्वमें अन्दर और बाहर सब एकद्दी वस्तु है 
और वह ब्रह्म है अथवा आत्मा है यह प्रथम मनके द्वारा मनन करके जानना 
चाहिये । यही मुख्य बात है। इस दश्टीसे ये दोनों मन्त्र मननीय हूं । 


६ ( कठोप ० ) 


(८२ ) कठोपनिषद्‌ 


प्रत्येक मनुष्य यद्ां विविध पदाथे देखता हैँ। ये विविध पदाथे नहीं हैं ओर 
ये सब पदाथे एकद्दीके रूप हैं, यह यहां कहा है| इसका ठीक ठीक ज्ञान होना 
सवे साधारण मनुष्यके लिये कठिन है । पर मन्त्र कहता है कि अपने मनसे 
विचार करके समझो कि यहां नाता पदार्थ नहीं हैं और एकही पदाथ यहां है 
ओर उसकेद्दी ये अनेक रूप हैं । 


आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुप्ते अभ्रि, अम्िसि जल, जलते पृथ्वी, 
पृथ्वीसे औषधि, ओषधीसे अन्न, अज्नसे वीये बीयेसे, मनुष्यादि प्राणी यह उत्प- 
त्तिका क्रम उपनिषदोर्भ वणन किया है, यहां भी एकद्दी आत्माके ये रूप हैं ऐसादी 
कहा है। घनी भवनका क्रम वहां दर्शाया दे । जैसा बाष्प, जल ओर बर्फ एकही 
जल तत्त्वके तीन रूप हैं, उसी तरह यहां भी समझना चाहिये। इस कठ 
उपनिषदका यही मुख्य कथन है कि यहां एकहदी एक तत्त्व है, एक तत्त्वाभ्यास करना 
चाहिये ऐसा जो कहा है वह यही है । 


(१२ ) भूत ओर भविष्यका खामी ( अंगुश्मात्र: पुरुष: ) अंगुष्ट मात्र 
पुरुष ( आत्मानि मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्दर रहता है। अपने अन्‍्तराक्षामें 
अन्तःकरणर्भ रहता है । हृदयपर हाथ रखनेसे जो दधुक्‌ होती है वह अंगुधट मात्र 
दिखाई देती है | यही अंगुष्ट मात्र पुरुष है। यही भूत भविष्यका खामी हे । यही 
शरीर घलाता है । शरीरका सृजन करके उसमें यही प्रविष्टठ हुआ है । ( तत्‌ 
सृध्ता तदेव अनुप्रावेद्यत्‌ । ) इस शरीरको उत्पन्न करके उसौीमें प्रविष्ट 
होकर यद रहा है । जो इसको जानता है वह क्रिसीकी निंदा नहीं करता, किर्सीकों 
दूर नहीं करता, किर्साका ततिरस्कार नहीं करता । सम बुद्धेसे, एकत्व भावनासे 
सबकी ओर देखता है। यही समव॒ुद्धि, यही एकत्व दशेन साधककरों होना चाहिये। 
यही मनमें अथवा जीवमें सुद्रढ होना चाहिये । इन्द्र भाव दूर होना चाहिये और 
निद्नन्द्र भाव किंवा हन्द्रातीत स्थिति होनी चाहिये। यह जो एक तत्त्व है बही 
वह है । यह जो विश्व है वही वह तत्त्व है । 


अमर आत्मा (८३) 


अंगुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

इंशाना भूतभव्यस्व ख एवाद्य स उ श्वः । एनदे तत्‌॥ १३॥ 

यथादक दुगं वृष्ठ प्चेतेषु विधावति । 

पव॑ घर्मान्‌ पृथक्‌ पश्यंस्तानेवानु विधावाति ॥ १४ ॥ 

यथोदक शुद्धे शुद्धमासिकत तादुगेव भवति । 

प॒व॑ मुनेर्विजानत आत्म। भवाति शीतम ॥ १५॥ 

( भूतभव्यस्थ हेशानः अंगुष्टमात्र: पुरुषः) भूतभविष्यका स्वामी 
अंगुष्टमान्न पुरुष ( भधूमकः ज्योति: इव ) धघूमरद्वित ज्योतिके समान है, 
( स॒ एवं अद्य सः उम्वः ) वद्द जैसा आज है वेक्षा वह्दी कर भो रदेगा। 
(एतत्‌ वे तत्‌ ) यही वह द्वे (१३)॥ ( यथा उद॒क दु्गे बृष्ट ) जैसा जल 
पव॑त-शिखर पर बरसा हुआ ( परव॑तेषु विधावति ) पद्दाडियॉपर सब 
ओर दौडता दे, ( एवं धर्मान्‌ ए्थक्‌ पश्यन्‌ ) इस तरद्द पढार्थोंके श्थक 
प्रथक्‌ धर्माको द्खनेवाला ( तान्‌ एवं अनु विधावति ) उन्होंके पीछे 
दौड़ता रद्दता है (१४७) ॥ (यथा जदकं शुद्दे शुइं आसिक्त ) जेसा शद्ध 
जल शुद्ध जरूमें डालनेपर ( तादुग्‌ एुत्र भवाते ) वेघादी शद्ध रद्दता ह्वै, 
दे (गोतम ) नचिकेता | (एवं विजानतः मुनेः आत्मा भवति) इस 
तरद्द विज्ञानसंपन्न मुनिका आत्मा सदा एकरस रद्दता है (१५) ॥ 

( १३ ) अंगुष्ट मात्र पुरुष है, वह धूम रहित ज्योतिकरे समान है । वहीं भूत 
भविष्यक्रा खामी है । वह जैसा आज टेै वैसाही कल होगा । वह जैसा कल था, 
वैसाही आज है और वैसाही कल रहेगा । यहां स्मरण रहे कि इस जगतमें करू 
आज ओर कलमें पदार्थोमें बदल होता है । कल जो फूल अच्छा प्रफुछ दौखता 
था वही कल निम्तेज हो जाता हैं | ठीक रहता नहीं । यह सब जगत्‌की ऐसीही 
अवस्था है। पकाया अन्न एक दिनमे सडता हैं । इस तरह सबका विपरिणाम 
हो जाता है। पर यह मंत्र कहता है कि त्रद्म दष्सीसे वर जैसा ऋल था वैसाही 
कल या परसो वैसाही वह ब्रह्म रहेगा । इसमें विपारिणाभ नहीं होगा । 

ही ब्रह्म वह है । जो त्रह्म हे वही यह सब हे । निःरदेद यही वह ब्रह्म है । 


(८8 ) कठोपानिषद्‌ 


( १४ ) जैसा पवतपर वृष्टीका जछ गिर गया तो नीचे दौडता है और 
विविध नदी नालोमे जाकर नाना रूप धारण करता है, यमुनामें गया तो यमुना 
जल, गैगामें जानेसे गंगाजल कहाता है | पर सब जल एकही वृष्टीका जल 
होता है । इसी तरह यहां एकही वस्तु-एकढी आत्म तत्त्व है जो नाना रुपॉमें 
नाना रूप बना है, उस एक वस्तुकी ओर एकत्व दृष्टिसे वस्तुतः देखना चाहिये, 
परंतु वेसा न देखते हुए ( प्ृथक्‌ धर्मान्‌ पत्यन्‌ ) जो विविध वस्तुओंकी ओर 
उनके नाना गुण धर्मोंकी दष्टीसे देखता है, वह वहां सदा प्रथरू भाव देखता हे 
ओर इस कारण ( तान्‌ एवं अनु विधावति ) वह इन्द्र भावके पाछे दोडता रहता 
है, इन्द्र भाव, भिन्न भाव, वेरभाव, युद्ध भावके पछे दौडता है ओर अनेक 
युद्धोंम फंसकर विनष्ठ होता है । इसालिये एकत्व दशन करना चाहिये । 


(१५ ) जैसा बृष्टीका जुद्ध जल किसी तालावमें गिरा तो उसके शुद्ध जलमें 
वह मिल जाता है, जुद्ध जलमें गुद्ध जल मिल कर एकही शुद्ध जल हो जाता हें, 
उसमें किसी तरह विभिन्नता नहीं रहती, वेसाही साधक मुनीके लिये यह एकही 
आत्मा सर्वत्र एकरसही प्रतीत होता है । उसमें किसी तरह नानात्व नहीं दी[खता । 
यही योग्य दृष्टी है, यही दिव्य दृष्टी है, और यही शुद्ध सत्य दष्टी है। 

हे नचिकेता यह दिव्य दृष्टि है। इसका घारण कर । नानात दुष्टीकों दूर कर। 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी प्रथमवली समाप्त ॥ 


( ८५) 


द्वितीयो5ध्यायः । 


द्वितीया वल्ली | 


पुरमकादशद्धारमजख्यावक्रचेतसः । 

अनुष्ठाय न शोचति, घिमुक्तश्च विमुच्यते | एतद्वे तत्‌ ॥ १॥ 

हरलः शुचिषद्धसुरन्तरिक्षसद्धाता वेद्षिद्तिथिदुरोणसत्‌ । 

उषद्धरसदुतसद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृद्दत्‌ 
॥२॥ 

उध्च प्राणमुश्नयत्यपान प्रत्यगस्याति । 

मध्य वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


( अवक्रचेतस:ः अजस्य एकादशद्वारं पुर) जिसका चित्त तेढा नहीं है 
ऐसे अजन्मा आत्माका ग्यारद्द द्वारोंवाला यद्द नगर है। यहां (शअनुष्ठाय 
न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे यद्द शोक नहों करता भौर ( विमुक्तः च 
विम्लुच्यते ) मुक्त होकर बन्धनसे छूट जाता है। ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यही वह 

१) ॥ वह ( हूं सः-अट्ठं सः ) में वद्द हूं ऐसा मानता है, ( झ्ुविषत्‌ ) शद्ध 
स्थानमें रद्दता हे, ( बसु; ) सबका निवासक, (अन्तरिक्षसत्‌ ) भन्वरिक्षमें 
रहनेवाला, ( द्ोता ) दाता, ( वेदिषत्‌ ) वेदीपर बेठनेवाला, ( अतिथिः ) 
अमण करनेवाला, (दुरोणसत्‌ ) घरमें रहनेवाछा, ( नृषद ) मनुष्योंमें 
रह्दनेवाला, ( घर सत्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाला, ( ऋतसदू ) सत्यमें निवास 
करनेवाला, (व्योमसद्‌ ) आकाशमसें रहनेवाला, ( अब्जा:ः) जलोंमें प्रकट 
दोनेवाला, ( ऋतजाः ) सत्य नियमोंको प्रकट करनेवाला, (शव्रविजा: ) 
पवेतमें दोनेवाला, ऐसा आत्मा [ बृदन्‌ ऋतं ) यह एक मसद्दान सल हे 
(२) ॥ ( प्राणं उच्चे उन्नयति) प्राणको यद्द ऊपर के जाता है, (णपाने 
प्रत्यक्‌ अस्यति ) अपानकों यद्दी नीचे फेंकता हे। (विश्वे देवाः मध्ये 
आसीन॑ वामन उपासते ) सब देव मध्यमें बेठनेवाले हस डपासनीय देवकी 
पूजा करते हैं (३)॥ , 


(८६ ) कठोपनिषद्‌ 


(१ ) जिसका चित्त सरल है ऐसे अजन्मा आत्माका यह ग्यारह द्वारोवाला 
नगर है। इसके ग्यारह द्वार ये हैं--दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुख, 
गुद द्वार, मूत्र द्वार, नाभी और मस्तकका व्रह्मरन्ध । ये ग्यारह द्वार हैं। ्हनगरी 
है, इसक बाहर यह दुग, कौला है जिसकी दिवारमें भे ग्यारह द्वार हैं । 

( अनुष्ठाय न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे अनुष्ठान कर्ता शोकसे मुक्त होता है 
ओर विमुक्त होकर दुःखसे छूट जाता है। इस नगरीका जो अधिष्ठाता है वही 
वह आत्मा है जो देह विनष्ट होनेपर अवशिष्ट रहता है। यही वह दै । 


सरक्षित नगरी 


यहां शरीरकों कीलेकी उपमा दी है, नगर रचनाका यहां उपदेश है। नगर 
ऐसे बनाने चाहिये कि जिसके चारों ओर पक्की दिवार हो, कीलेका प्राकार हो, 
उसमेंसे बाहर जाने ओर अन्दर आनेके लिये आवश्यक द्वार हों । यह काला 
सुदृढ द्वो कि शत्रु इसमें किसी तरह न घुस सके । अभेद्य नगरी द्वोनी चाहिये। 
खुले नगर होंगे तो शत्रु एकदम आकर लूट मार कर सक्रेगा । यदि कीला अच्छा 
बलशाली होगा, अभेद्य होगा तो शत्रुका प्रवेश अन्दर नहीं होगा और अन्दर 
रहनेवाले नागरिक सुखसे अपने व्यवहार कर सकेंगे । वहां अनेक प्राकार भी हों 

अच्छा है। कई नागरीय कीलछोपर सात प्राकार होते हें ओर उन दविारोंपर 
तोफें आदि संरक्षक साधन भी होते हैं। वेसे इस शरीरमें भी हैं। खाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाहत, सूर्य, सहक्लार आदि अनेक चक्र यहां इस शर्रररूपी नगरीमें 
हैं। ये चक्र शरीरकी सुरक्षा करते हैं । 


यहां जो अनष्टान है वह इस नगरीका संपूण अधिकार अपने द्वाथमें लेनेका 
अनुष्ठान है। में इस नगरीका अधिपति हूं और यह मेरा खराज्य है, अतः यहां 
मेरी आज्ञाके अनसार सब काये होना चादिये। यहां किसी दूसरेका आधिपत्य 
नहीं हो सकेगा । में जेसा चाहूं वेसाही यहद्वां होना चाहिये | इसकी सिद्धताके लिये 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धिपर अपना प्रभुव्व स्थापन होना चाहिये, इनकी खाधीन 
रखना चाहिये, इनको योग्य धार्मिक नियमोंके अनुसारही चलाना चाहिये । इसका 


सुराक्षित नगरी (८७) 


अथ यह नहीं है कि इनकों कृश और निबल बनाना चाहिये । इनको अच्छी तरह 
कायक्षम रखना चाहिये । क्योंके जो कुछ पुरुषाथ करना है वह इनके द्वाराहीं 
करना चाहिये । ये साधन क्षीण निबेल और निकम्मे बने तो कुछ भी परुषाथ 
नहीं हो सकेगा । अतः सुदृढ शरीर, कार्यक्षम और कमे कुशल इंद्रियां, मनन कर 
सकनेवाला मन, विज्ञानवर्ती बुद्धि होनी चाहिये । यह एक बडा भारी राष्ट्रीय 
शिक्षाविभागका कार्यकमही है । यह किसी अकेलेसे होनेवाला काये नहीं है। यह 
एक राष्ट्रीय योग है और वह राष्ट्रभरमें राष्ट्रशाक्रेके द्वाराही चलाना चाहिये। 
इतने बडे प्रमाणमें यदि यह काये होगा तभी तो इस अनुष्लानका फल दिखाई 
देगा | जो मानते हैं कि यह अनुष्ठान किसी एक व्याक्ति द्वारा होगा, वे भ्रममें हैं । 
व्यक्ति अनुष्ठान करके लाभ उठा सकती है, पर व्यक्तिके यशकी मर्यादा अल्पह्दी 
है । विशेषतः नगर या राष्रके प्रमाणमें यह अनुष्ठान होगा, और ऐसे अनुष्ठानसे 
राष्ट्रभर अच्छा वायु मण्डल बनेगा, तो उससेही सच्चा लाभ हो सकता है। 

व्यक्तिकी उन्नति द्वोनी चाहिये, पर समाजकी उन्नति अथवा राष्ट्रकी उन्नति करनेका 
प्रयल्न होगा, तो उसका परिणाम अधिक अच्छा होगा । जब तक ग्राम खच्छ नहीं 
होगा, तब तक एक घर खच्छ करनेका प्रयक्ष उतना लाभदायक नहीं होगा 
जितना सामूद्दिक पवित्रता करनेके प्रयल्लसे लाभ होगा । इसालिये यह अनुष्ठान 
सामूहिक है यद्द भूलना नहीं चाहिये । आज तक वेयक्तिक अनुष्ठान बहुत होता 
रहा, उससे लाभ भी हुआ । पर जितना लाभ सामूहिक अभ्युद्यानसे होगा, 
उतना वेयक्तिक और बिखरे प्रयत्नोंसे कदापि लाभ नहीं हो सकता । 


(२ ) यह द्वितीय मन्त्र वैयक्तिक्त अनुष्ठान बता रहा दे, साथ साथ आत्माके 
गुण बता रहा है ओर मनुष्योंका सामूद्दिक जीवन कैसा द्वोना चाहिये इसका भी 
आदेश दे रहा है इस कारण इसकी व्याख्या हम यद्ां अधिक विस्तारसे करते हूं । 
पाठक इस मंत्रका मनन अधिक करें । यह यंत्र ऋग्वेदमं ४॥४०।७५; वा० सं, 
१०२४; १%।3)४; ते० सें० १।८। १५२; ४॥।२।१।५; ते० आ० १०१०२ 
शेसा वेदिक वाझआययमें अनेक वार आया दे, अतः इसका महत्व बडा द्वे । अब 
इसके एक एक पदकी व्याख्या देखिये--- 


(८८) कठोपनिषद्‌ 


हँसः ( हँ- सः, अहं+सः ) »( आत्मिक ) आत्मा सूर्येके समान है, वह 
सबका प्राण है, ( सामाजिक ) “ अहं+सः ' 5 में वह हूं, ( सः अहं ) वह 
में हूं, ऐंसा भाव मनमें रखना चाहिये, वढ और में विभिन्न नहीं, परंतु एकही 
आत्माके दो भाव हैं । उसके साथ मुझे ऐसा आचरण करना चाहिये कि जैसा में 
वही हूं और वहीं में हूँ। आत्मवत्‌ सबके साथ व्यवद्वार होना चाहिये। वह और में 
पृथर नहीं, इसालियरे दूसरोंको दबाकर में ही ऊपर चहू, यह नहीं होना चाहिये । मेरे 
जैसे अन्य हैं ऐसा भाव व्यवहार करनेके समय मनमें रहना चाहिये । इससे समाजके 
लोगोंके साथ प्रेम बढेगा और विवाद कम होंगे ओर संघ शाक्ते विकसित होगी । 
पूंजीपति कहे कि में कमेचारी हूँ ओर कमचारी समझेकी में पूंजीपति हूं । 
दोनों मिलकर एक जावन है । ऐसा समझनेसे और ऐसा व्यर्वद्वार ह्ोनेसेही 
सामाजिक संघषे दूर हो सकता है । 


शुशिषत्‌-( आत्मिक ) आत्मा शुद्ध स्थानमें रहनेवाला शुद्ध है और प्रकाश 
सरूप है। ( सामाजिक ) शुद्ध स्थानमें रहना चाहिये । घरके अन्दर ओर बाहर, 
नगरमें तथा उपनगरमें ओर वाहर, इसी तरह सब राष्ट्रमें शाविता रखनी चाहिये । 
“ शुचि-षद्‌ ” का अथ “ पवित्र शुद्ध स्थानपर सोनेवाला ! ऐसा है। सोनेका 
स्थान खच्छ चाहिये । घर आर नगरकी खन्‍्छता करनी चाहिये, जिससे सब जनता 
खच्छ स्थानपरही सो सके । इससे आरोग्य बढ़ेगा । 

बखुः>( आत्मिक ) यह आत्मा सबका निवास कर्ता है। सबका आधार है। 
( सामाजिक ) मनुष्य यत्न करे और वह जितनोंके निवास सुखपूणे कर सकता 
हो उतना यत्न करे । | 

अन्तरिक्षसद्‌्ः( आत्मिक ) यह आत्मा सबके मध्यमें-अन्तरिक्षमें रहता 
है। ( सामाजिक ) मनुष्य जनताके बीचमें रहे, जनतासे अपने आपको पृथक 
समझ कर एथक्‌ न रहे । 

होता-( आत्मिक ) यह दाता दे, अपनी शाक्तिका अपंण करता है। 
€ सामाजिक ) मनुष्य अपने प्रासक्रे सुखसाधनोंका विश्वसेवाके लिये दान, अपण 
अथवा ट्याग करे। 


सुराक्षित नगरी (८९ » 


वेद्षि दू-( आत्मिक ) बुद्धिकी वेदीमें रहता है। ( सामाजिक ) वेदीपर- 
उच्च स्थानपर रहे, शयन करे, उच्च स्थानपर बेंठने योग्य उच्चता प्राप्त करे । 

अतिथि:-( आत्मिक ) आत्माकी शरीरमें आने जानेकी कोई निश्चित तिथि 
नहीं द्वोती । ( सामाजिक ) समाज सेवाके लिये ( अतति इति अतिथि: ) खब्य॑ 
सेवक बन कर भ्रमण करे । संन्यासी उपदेश देनेके लिये श्रमण करे । 

दुरोणसत्‌- आत्मिक ) शरीर रूपी घरमें रहता है । ( सामात्रिक ) 
मनुष्योंकोी रहनेके लिये घर हों । राष्ट्रकी व्यवस्था ऐसी हो कि घरके विना कोई 
नरहे। 

नपदू-( आत्मिक ) यद्द आत्मा मनुष्योंमें रहता है । ( सामाजैक ) यह 
साधक मनुष्योंकी सभामें जाता रहें, मनुष्योंमें रहे । अपने आपको मानवी समाजसे 
पृथक न करे, क्योंकि इसने मानव समाजकी सेवा करनी है । समाजमें रहकर 
मानवी समाज रूपी विश्वरूपकी सेवा करे । 

वरखद-( आत्मिक ) यह आत्मा बुद्धिके वरिष्ठ स्थानमें निवास करता है । 
( सामाजिक ) यद्द साधक वरिष्ठ श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहे । 

ऋतसद्‌-( आत्मिक ) इस आत्माका निवास सत्यमें है। ( सामाजिक ) 
मनुष्य सत्य, ऋत, यज्ञ, सदाचार करनेवालोंके साथ रहे । 

व्योमसद्‌८( आत्मिक ) यह आत्मा आकाशमें रहता हैं । ( सामाजिक ) 
प्रद्येक व्यक्तिके लिय पर्याप्त अवकाश-पर्याप्त स्थान मिलता रहे, पर्याप्त अवकाश 
प्रद्मेकके लिये न मिला तो मनुष्योंका आरोग्य भी नहीं रह सकता । 

अब्जान( आत्मिक ) यह आत्मा जलसे उत्पन्न द्वोनिवाले प्राणके साथ रहता 
है। ( सामाजिक ) जल स्थानके साथ मनुष्य निवास करे | 

गोज़ा-( आत्मिक ) गो नाम इंद्रियोंके साथ यह आत्मा रहता है। 
( सामाजिक ) गौओंके साथ मनुष्य रहे । मनुष्य गौका दूध दही मखन, घी 
आदि पर्याप्त प्रमाणमें सेवन करे । मनुष्य गौकी पालना करे । गोके साथ रहे ।' 

ऋतजा-( आत्मिक ) यद्द आत्मा सत्यके साथ रहता है। सत्यके साहचर्यसे 


(९०) कठापनिषद्‌ । 


आत्माकी शाक्ति प्रकट होती है। ( सामाजिक ) सत्य, सरलता, यज्ञ, सदाचार 
आदिके साथ मनुष्य रहे । इनके साथ रहनेसेही मनुष्यकी दिव्य शाक्ते बढती 
ओर प्रकट होती है । 

आद्विजाज( आत्मिक ) शरीरके पृष्ठवंश रूपी पवेतमें आत्माकी शाक्ति प्रकट 
होती है । वहां नाना चक्र हें जिनमें आत्मिक शक्ति संचार करती है । ( सामा- 
जिक ) मनुष्य पवेतोंपर रद्दे, पवेतपर कीले तैयार करके अपने समाजकी सुरक्षा 
करे । नगरी ग्यारह द्वारोंवाले दुगेके अन्दर रहे । इसी तरह पर्वतक्रे आश्रयसे रहे। 
पवेतपर वायु सेवन करे, वहांके दृश्योंका आनंद लेवे । 

ऋते-( आत्मिक ) आत्मा सत्य खहूप है।( सामाजिक ) मानव समाज सरल 
अकुटिल व्यवहारसे अभ्युदयको प्राप्त होता है । 

बृहत्‌ू-( आत्मिक ) आत्मा बडा हे, महान्‌ है, व्यापक है । ( सामाजिक ) 
मनुष्य ऐसे व्यवहार करें कि जिससे उसकी मद्दत्ता बढती जाय | 

इस तरह यह मंत्र आत्माका वणन कर रहा है । और आत्मा, परमात्मा, 
अथवा इंश्वरका वर्णन करनेवाले मन्त्र प्रायः सामाजेक आर राष्ट्रीय आदर्श 
जीवन भी बताते है । यह कैसा बताते हैं वह इस मंत्रके इस स्पष्टीकरणमें हमने 
बताया है । इस स्पष्टीकरणमें जितनां आशय बताया है उतनाही है ऐसा भाव 
पाठक न समझें । पर ऐसा समझें की यद्ध केवल दिग्दशनही है। मनन करनेसे 
इससे अधिक बोध भी मिल सकता है । 

यह तत्त्वज्ञान समाजके तथा राष्ट्रके जीवनरमें ढालनेके लिये है । राष्ट्रका 
संचालन इस तत्त्वज्ञानके आधारपर चलेगा, तो ही सबका कल्याण हो सकता 
है। इसालिये पाठकों उचित हे कि जो तत्त्वज्ञान यहां दर्शाया है वह व्यक्तिके, 
समाजके तथा राष्ट्रके जीवर्नम किस तरह ढाला जाय इसका विचार करें । राज्य 
झासनही इस तत्त्वज्ञानके आधारपर आश्रित रहना चादिये। तब इस तत्त्वज्ञानसे 
जो मानवी उन्नति हो सकती हे वह प्रत्यक्ष दखेगी इसालिये पाठकोंकी उचित दे 
कि वे इस तत्वज्ञानसे राज्यशासन अथवा समाज व्यवस्था किस तरह हो सकती 
है, इसका विचार करें । ह 


सुरक्षित नगरी (९१) 


( ३ ) प्राणको ऊपर ले जाता है, अपानको बाहर फेंकरता हैं । इनके मध्यमें 
एक वामन देव बेठा है जो आत्मा हे यही वामन देव है कि जो प्राणको अन्दर 
ले जाता ओर अपानको बाहर फेंकता हैं, इसी वामन देव--आत्मदेवकी पूजा 
सब देव अर्थात्‌ सब इंद्रियां करती हैं । इस शरीरमें आत्माके लियेही सब इंद्रियां 
काये कर रहों हैं । 

( समाजमें, राष्ट्रमें ) राष्टरमें जीवन साधन सवत्र पंहुचने चाहिये ओर मलिन- 
ताको बाहर फेंकना चाहिये । शरीरमें शासक आत्मा है वह प्राणकोी शरीरभरमें 
प्रय्येक अणुतक पंहुचाता ह् ओर वहांके मलोंकों अपानद्वारा बाहर फेंक देता है 
ओर इससे सब शरीरको सचेत रखता है । इसी तरह राष्ट्रशासक ऐसा प्रबंध करें 
कि सब जीवन साधन राष्ट्रमें कोने कोने तक पंहुचते रहें, और वहांके जो दोष हों 
अथवा दोषकर्ता हों वे बाहर किये जांय । इस तरह यह राष्ट्र सचेत तथा स्फूर्ति 
वाला होकर रहे और दिव्य जीवनका अनुभव लेता रहे । 

ऐसे राज्यशासकोंकी' तथा राज्यशासनकी सब्र लोग आर सब अधिकारी 
सहायता करें। तथा इसीका सत्कार करें | इस शरीरमें आत्मा द्वारा जो क्रिया 
जा रहा है । उसीको राष्ट्रमें राज्यशासन द्वारा करानेकी सूचना यहां मिलती है । 
यही विज्ञान है आत्माके ज्ञानको राष्ट्रशासनंम घटानाही ज्ञानका विज्ञान बनाना हैं । 


अस्य विस्लेसमानस्य शरोरश्थस्य देहिनः । 

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र पारिशिष्यते । एतद्लें तत्‌ ॥8॥ 

न प्राणन नापानन मत्यों जोचाति कश्चन । 

इतरेण तु जोवन्ति यस्मिन्नताबुपाश्रितों ॥५॥ 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुहां ब्रह्म सनातनम्‌। 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गो तम ॥ ९ ॥ 

( शरीरस्थस्य देद्दिन: अस्य विस्तंसमानस्य ) इस शरीरमें रहनेवारा 
देही जब इसको छोडने आर € देद्दात्‌ विमुच्यमानस्य ) देहको छोडने 
छगता है, तब ( क्षत्र कि परिशिष्यते ) थद्यां क्‍या पीछे रद्दता है? 


(९२ ) कठोपनिषद्‌ 


( पुतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वह हे (७)॥ ( न प्राणन, न अपानेन ) न ॒प्राणसे 
ओर नादी अपानसे ( कश्चन मर: जीवति ) कोई मनुष्य जीवित रद्दता है ६ 
(इतरेण तु जीवन्ति ) भन्य सद्वस्तुसे ही मनुष्य जोवित रद्दता है ( यस्मिन्‌ 
एतो उपश्रितों ) जिसमें ये दोनों प्राण ओर अपान आश्रित दोकर रद्दते 
हैं (७५) ॥ हे ( गोतम ) नचिकेता ! (इन्त, ते हृर्द॑ सनातन गुद्य ब्रह्म 
प्रवक्यामि ) अब तुझे इस सनातन गुद्म अह्मके चिषयमें डपदेश करता हूं, 
( यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भअवति ) जसा कि मरनेपर आत्माकी 
अवस्था द्वोती हे (६)॥ 


(४ ) इस दरीरका संचालक आत्मा जिस समय इस शरौरकों छोडता है, तब 
यहां क्‍या अवशिष्ठ रहता है १ कुछ भी नहीं क्योंकि संचाछक आत्माही एक दे 
कि जो यह सब यहां करता रहता है । वही संचालक है। इसी तरह राष्ट्रकी 
संचालक शक्ति जब राष्ट्रसे दूर होती है तब उस राप्में कया जीवन रहता है 
कुछ भी नहीं । इसालिये जो राप्ट्रमें तेज दाखता है वह राष्ट्र चालक शक्तिकाही 
तेज है । अतः इस शक्तिकी उपासना;होनी चाहिये । 

(७ ) केवल प्राणसे अथवा केवल अपानसे कोई मनुष्य जीवित नहीं रह 
सकता । जिसमें ये प्राण और अपान रहकर कारये करते हैं, उससे मनुष्य जीवित 
रहता है । इस कारण यह आत्मा यहां मुख्य हैं । 

( ६ ) हे गौतम नाबिकेता ! यम कहता है कि में तुम्हें सनातन गुह्य ब्रह्मका 
वर्णन करके बताता हूं। झत्यु होनेके पश्चात्‌ आत्माका क्‍या होता है उस संबंधकी 
व्यवस्था ऐसी है -- 

योनिमन्ये प्रपदन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्ये 5नुसंयन्ति यथा कमे यथा श्रतम्‌ ॥ ७॥ 

य एप सुप्तेषु जागरति कार्म काम पुरुषो निर्मिमाणः । 

तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवाम्ृतमुच्यते । 

तस्मिलो का: श्रिताः सब तदु नात्येति कश्चन + एतद्टे तत्‌ ॥८॥ 

आप्नियथेको भुषन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 

पकस्तथा सर्वेभूतान्तरत्मा रुप रूप प्रतिरृषो बद्धेश्ष ॥९॥ 


सुराक्षित नगरी (९३ ) 


( यथाकम यथाश्रुतं ) जेता जिसका कम और जैसा जिसका ज्ञान 
होता है ( कषन्ये देद्ििनः शरीरत्वाय योनिं प्रपद्मन्त ) उस प्रकार कई 
जीव शरीर प्राप्त करनेके लिये योनिको प्राप्त होते हैं और (भन्ये स्थाणु 
अनुसंयन्ति ) अन्य कई स्थावर अवस्थाको प्राप्त द्वोते हैं (७)॥ ( काम 
काम निर्तिमाण; पुरुष: ) हरएक कामनाकी रचना करनेयाला पुरुष ) यः 
एषः सुप्तेषु जागरति ) सोए हुआओंमें जागता है, ( तत्‌ एवं शुक्र) वद्दी बछ 
है, ( तत्‌ ब्रह्म ) रही ब्रह्म हे, ( तत्‌ एवं अम्त उच्यत ) वही अम्गत 
कद्दछाता है। ( सर्वे छोकाः तस्मिन्‌ प्रिता: ) सब छोक इसीके श्आश्रयसे 
रद्दते हैं, ( कश्चन तत्‌ ड न श्र॒येति ) कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। 
( एतत्‌ वे तत्‌ ) वह्दी वह है (८)॥ (यथा भुवनानां प्रविष्ट: एक: 
अग्नि; ) जैसा भुवनोंमें प्रविष् हुआ एक द्वी अप्लि (रूप रूप प्रतिरूपः 
बभूव ) प्रत्यक रूपसें उस रूपवाला होकर रद्दा है, ( तथा एकः सर्वे 
भूतान्तरात्मा ) बेसा एक दी सर्वे भूतान्तरात्मा हे जो ( रूपं रूप प्रतिरूपः ) 
प्रत्येक रूपमें डल रूपवाला हुआ है ओर (बह्दिः च ) बाहर भी है (९)॥ 

( ७ ) कई जीव अपने कम ओर अपने ज्ञानके अनुसार नया दूसरा शरीर 
प्राप्त करनेके छिये योग्य योनीमें जाते ई ओर दूसरा देह घारण करते हैं। और 
कई स्थावर अवस्थाक्ों प्राप्त हो कर वहां अपना कमेफल भोगने तक रहते हैं । 
कई जाँवबोंकों जीव योनीमें जानेका अवसर प्राप्त होता है ओर कडयोंकोीं स्थावर 
अवस्थामें रहना पडता है । जैसा जिसका कम और जैसा जिसका ज्ञान होता है 
बैसी उसकी गति द्वोती है। राष्ट्रमें भी जिसका जेसा ज्ञान और कमे होता है उसकी 
बेसी योग्यता हो सकती है । 

( ८ ) इस मंत्रका उत्तराध इसी उपानषदके २।१॥९; ओर २।३॥१ में देखने 
योग्य है । यह आत्मा सब इंद्विय सोते हैँ उस समय जागता है, नाना प्रकारकी 
इच्छाओंकी निर्माण करता है, “ यह करना है वह करना है ? ऐसे संकल्प करता 
है । यह आत्माही (शुक्र ) तेजखी, बलवान, वीर्यवान्‌ है, वहां ( बह्म ) ब्रह्म हैं, वही 
महा सामथ्येवान्‌ है, वही अमर है। इसके आश्रयसे सब लोक लोकान्तर रहते हैं, 


(९४) कठोपनिषद्‌ 


ओर कोई इसकी आज्ञाकरा उ्ंघन नही कर सकता | क्योंकि यही सर्वाधार है 
और सबसे अधिक सामथ्येवान्‌ है । हे 
राष्ट्रशासनमें भी इस मंत्रका भाव देखने योग्य हैं--इस मन्त्रमें निम्न लिखित 
वर्णन हैं 
१ खुप्तेषु ज़ागर्ति-जब जनता राष्ट्रमें अथवा नगरमें सोती रहती है, उस 
समय नगर रक्षक तथा राष्ट्र रक्षक दल जागता रहता है । 
२ पुरुष) काम कार्म निर्मिमाणः>मनुष्य प्रत्येक इच्छाकी निश्चर्त्ाके लिये 
उपाय निर्माण करता है । मनुष्यकी आवश्यक्ताओंकी पूरतता करनेका प्रयत्न 
करना । मनुष्यको आवश्यक सुखसाधन ममेलें ऐसा करना है। 


३ स्व छोकाः तस्मिन्‌ श्रिताः-सब लोक उसके आश्रयसे रहते हैं 
( कि जो जागता हुआ सबकी सुरक्षा करता है ओर आवश्यक सुखसाधन 
मनुष्यकी मिले ऐसी व्यवस्था करता हैं )। 

४ तत्‌ ब्रह्म शुक्र अम्छुृतं-वद ज्ञानमय, बल युक्त अमर है । ( राज्य 
शासन भी ज्ञानसे चलाया जाय, वह सामथ्ये युक्त और स्थायी हो । ) 

५ कश्चन तत्‌ न अत्येतिज्कोई उसका उल्लंघन नहीं करता, ( ऐसा वह 
राज्यशासन सामथ्येवान्‌ चाहिये। ) 

६ यथा कर्म यथा श्रुत॑ अनुसंयन्ति ( मं॑० ७ )>जैसा जिसका कमे 
और जैसा जिसका ज्ञान ( वैसी उसकी गति-उन्नति 4 अवनति राष्ट्रमें 
होना चाहिये )। 


ये वाक्य पढतेही पाठकोंके ध्यानमें आजायग! कि ये आत्माकी जागतिक झासन 
व्यवस्थाका वर्णन करनेवाले वचन प्रथ्वापरके छोटे राजाके आदश राज्यशासनको 
भी प्रकट कर रहे हैं। प्रथ्वपिरके राजाका कार्यक्षेत्र छोटा है, परमात्माका शासन 
क्षेत्र बडा विस्तृत हैँ । परमात्माका विश्वगासन आदशेशासन हैं । प्रथ्वपिरक्रे 
शासक राजा वह आदश शासन देखें ओर वसा अपना राज्यशासन चलावें । 
बडे राजाके आदशेके अनुसार छोटा राजा राज्यशासन करें । अध्यात्मका 
आदशे अधिभूतमें छ।ना हैं वह इस तरह आ सकता है । 


एक सवेभूतान्तरत्मा (९०) 


यह जो शुक्र अमृत ब्रह्म' है वही वै वह जो मरणके पश्चात्‌ अवारीष्ट रहता है । 


एक सरव्ंभ्तान्तरात्मा 

( ७ ) जिस तरह एक अभि प्रत्येक वस्तुमें प्रविष्ट होकर उस वस्तुक्रे रूपके 
समान रूपवाला होकर उस वस्तुके रंगरूप तथा आकारका दिखाई देता है, बेसा 
ही सब भूतोंका अन्तरात्मा एक है जो प्रत्येक वस्तुके रूपके समान रूपवाला हो 
कर रहा हे ओर उसके बाहर भी वही है । अर्थात्‌ सवेभूतान्तरात्मा एक है और 
सब विश्वमें, विश्वके प्रत्येक र॑गरहूप आकारमें रहकर, उस आकार॒का दिखाई देता 
हैं । इस कारण इस परमात्माको विश्वात्मा, सर्वात्मा, सर्वभूतात्मा, विश्वरूप, सबे- 
रूप आदि कहते हैं । 

वायुय थेकोी भुवर्त प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव । 

पएकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रातिरूपी बहिश्च ॥ १० ॥ 

सूर्यो यथा सर्वेलोकस्य चक्षुन लिप्यते चाश्लुषे्बाह्मदापेः। 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदुःखन बाह्य: ॥ ११ 
' प॒को वश्ी सवमभूतान्तरात्मा एकं रूप बहुचा यंः कराते । 

तमात्मास्थ ये ५त्ुपश्यन्त धोरास्तषा खुर्ख शाश्वतं नेतरषाम्‌! २ 


( यथा भुवनं प्रविष्ट: एकः वायुः ) जेशा सब भुवनमें प्रविष्ठ होकर 
एक द्वी वायु ( रूप रूप प्रतिरूप: बभव ) भ्रत्येक रूपसें उस रूपवाला 
हुआ है, ( एकः तथा सर्वेभतान्तरात्मा ) वेसा एक ही सब भृतोंका 
अन्तरात्मा ( रूय रूप प्रतिपः ) प्रयेक रूपमें उस रूपवारा हुआ है 
ओर वद्द ( बद्दिः च ) बाहर भी हे (१०)॥ ( कया सूर्य: सर्वेकोकस्य 

च्े रे ७३ रे धर ५ 
चक्षु ) जेसा सूय सब लोकोंफा चक्षु हे ओर वद्द ( चाक्षुष: बाह्यदोषेः न 
लिप्यते ) आंखोंके दोषोंसे दूषित नहीं होता, ( एकः तथा सर्वेभृतानरात्मा) 
एक ही सब भृतोंका अन्तरात्मा हे जो ( बाह्य: ) बाहर भी हे वह ( लछोक 

पे ३१ जे बे ॥ 0 ७५ ७ />० न 
दुःखेन न लिप्यते ) लोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता (११)॥ ( यः शकः 
वशी सर्वभुतान्तरात्मा ) जो एक सबको वशमें रखनेवाला सब भूतोंका 


'( ९६ ) कठोपनि पद 


अन्तरात्मा है जो (एक रूप बहुधा करोति ) क्षपने एक रूपको अनेक 
अकारके रूपोंमें प्रकट करता है ( ते अआस्मस्थं ) उसको अपने अन्दर स्थित 
( ये धीराः अनुपश्यन्ति ) जो बुद्धिमान पुरुष देखते हैं, ( तेषां शाश्वत 
खुख ) उनको शाश्वत सुख मिलता है (न इतरेषां) दूसरोंको नहीं 
मिलता (१२)॥ 

( १० ) वायु जैसा सब भुनवमें प्रविष्ट हो कर रहा है और प्रत्येक वस्तुमें 
तदाकार हुआ है, वेसा एकही सब भूतान्तरात्मा है जो प्रत्येक वस्तुमें रहा है 
ओर तदाकार होकर रहा है और उस वस्तुके बाहर भी है । 

( ११ ) सूये जैसा सब लोकोंका चछु है, तथापि लोकोंके नेत्रदोषसे सूयेको 
किसी तरह दोष नहीं लगता, इसी तरह सबे भूतोंका अन्तरात्मा एक है, वह 
लोकोंके दुःखसे कदापि दुखी नहीं होता और वह्द लोकोंके अन्दर और बाहर भी 
है। यह आत्मा सब विश्वके अच्छे बुरे पदार्थोम रहता है परंतु पदार्थोक्रे गुण 
दोषोंसे उसको किसी तरह गुण दोष नहीं लगते । जेसा सूये सब विश्वपर प्रका- 
शता है तथापि विश्वके पदाथाके गरुणदेषिंस वह न गुणी होता है नाहीं दोषी 
होता हे । 

(१२ ) यह सबंभूतोंका अन्तरात्मा संपूण विश्वरमें एक है । यह अपने ( एक 
रूप॑ बहुधा करोति ) एक रूपको अनेक रूपोंम॑ प्रकट करता है, वह एक होता 
हुआ भी अनेक होता है । जो इसको अपने अन्दर देखते हैं, उनको शाश्वत सुख 
मिलता है । जो इसको अपने अन्दर नहीं देखते उनको वह शाश्वत सुख नहीं मिलता । 

“ पको5हं बहु स्थां! में एक हूं परंतु में अब बहुत द्ोऊंगा। 
एकही विश्वात्मा विश्वके अनंत रूपोंम अनेकसा बना है। वस्तुतः वह 
अखण्ड और एक रस एकही है, परंतु वह अनेक दखिता है । 

_नित्यों नित्यानां चेतनश्वतेनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान । 
तमात्मस्थं ये5नुपद्ययान्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌ 
| ॥ १३ ॥ 


पक स्वेभुतान्तरात्मा (९७ ) 


तदेतदि्ति मन्यन्तेपनिदेदय परम सुखम। 
करथ नु तद्विज्ञानीयां किसु भाति विभाति वए 0१२४ ७ 
/ नतशत्र सर्गा भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भारत 
कुता5यमझिः । 
तमेव भानतमनुभाति सर्व तस्य भासा सवोमिदं विभाति॥ १५॥ 
( नित्यानों नित्यः ) निश्योंमें नित्य ,( चेतनानां चेतनः ) चेतनेंमें चेतन 
( यः बहूनां एकः ) जो अनेकोंमें एक हे * वह ( कामान्‌ विद्धाति ) 
कामनाओंको पूण करता हे, ( ते आस्मस्थं ये धीराः अनुपश्यति ) उस 
अपनेमें ।श्थितको जो बुद्धिमान देख हैं, ( तेषां शाश्वती शान्ति; ) डनको 
शाश्वत शांति मिलती है, ( न इतरेषां ) दूसरोंको नहीं मिलती (१३) ॥ 
(भानिर्देशय परम॑ सुख ) जो अतक्ये परम सुख हैं (तत्‌ एतत्‌ इति 
मन्यन्ते ) वद् यद्दी है ऐसा मानते हैं । (तत्‌ कथं नु विज्ञानीयां) उसको में 
क्रिप तरह जानू? ( कें ड भाति, विभाति वा ) क्‍या वद्द चमकता है 
वा प्रकाशता है? (१४)॥ ( तत्र सूर्य: न भाति) वहां सूर्य प्रकाशता नहीं, 
( न चन्द्रतारक॑ ) न चन्द्रमा अथवा तारकाओंका प्रकाश वहां द्वोता ५, 
( इमा विद्यतः न भानिति ) ये बिजलियां वहां नहीं चमकती, ( अय 
अग्नि: कुत; ) यह आप्मे तो कहां वद्ठां प्रकाश सकता हे? (तं एवं भान्त 
सब अनुभाति ) उसके प्रकाशसे ही सब कुछ प्रकाशता है, ( तस्य भासा 
हृदूं सब विभाति ) उसके प्रकाशसे यद्द सब प्रकाशत द्वोता है (१५) ॥ 


( १३ ) यह सब भूतान्तरात्मा नित्य पदार्थम निल्य है, ( चेतनानां चेतन: ) 
चेतनोंकों भी चेतना देनेवाला है। ( बहूनां एकः ) अनेकोमें यह एक है, ( यः 
कामान्‌ विद्धाति ) और यह सव कामनओंको पूणे करता है । (ये घीराः ते 
आत्मस्थ॑ अनुतश्यति ) जो बुद्धिमान उसको अपने अन्दर देखते हैं ( तेषां शात्रती 
शान्ति: ) उनको शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। जो इस अपने अन्तरात्माको अपने 
अन्दर नहीं अनुभव करते उनको शानित नहीं मिलती। वे बचेंन, अशान्त होकर 
तडफते रहते हैं । 

७ ( कठो प० ) 


(९८ ) कठोपानिषद्‌ 


( १४ ) वह अतकये परम सुख देनेवाला यही आत्मतत्त्व है । यह किस 
समय किस तरह खय॑ चमकता है अथवा कैसा अन्योको प्रकाशता है यह मुझे 
केसा विदित होगा ? अर्थात्‌ यह थुरुके उपदेशसे विदित हो सकता है ! 

( १५ ) वह आत्मा खयय प्रकाशी है, वह खयंही प्रकाशता है । उस आत्मामें 
सूर्य नहीं प्रकाशता, चन्द्रतारकाओंका प्रकाश वहां नहीं होता, ये बिजलियां वहां 
नहीं प्रकाशती, फिर अम्नि तो उसमें कैसा प्रकांश कर सकेगा १ उसके प्रकाशनेसे 
ये सब सूये चन्द्र विद्यत्‌ आदि तेजसी पदाथे प्रकाश रहे हैं, उसके तेजसेही ये 
सब तेजस्वी पदाथे प्रकाशित हो रहे हैं । यह जो सूर्यादिकोंका प्रकाश है वह सब 
उस सर्वान्तर्यामी आत्माका ही प्रकाश है। उससे प्रकाश न मिला तो ये नहीं 
प्रकाशित हो सकते । 


रृंग रूप रस गध आदि जो अनुभव आ रहे हैं वे सब इस आत्माके कारणही 
आरहे हैं । यहां केवल प्रकाशके उपलक्षणसे कहा है, तथापि यह बात सब अनु- 
भवोंके विषयमें ऐसीही है ऐसा समझना चाहिये । 


आंखसे प्रकाश दाखता है ओर “सूय चन्द्र अभि प्रकाशता है' ऐसा हम कहते 
हैं, परंतु यह प्रकाश परमात्माका है । परमात्मा अपना प्रकाश सूयेकों देता है, 
उस परमात्मप्रकाशसे प्रकाशित होता हुआ सूय यहां प्रकाशित हो रहा है। इसी 
तरह परमात्माका दिव्य गन्ध प्रथ्वीमें रहा हे, इस दिव्यगन्धसे पृथ्वी गन्धवती 
हुईं है और प्रर्थाका गन्ध आरहा है ऐसा हम कहते हैं । परमात्मा रसमय है, 
वह अपना रस जलमें रखता है । उसके दिव्य रससे रसवाला जल बना है, उसको 
पीकर हम कहते हैं कि यह रस इस जलका हैं, परंतु वह रस परमात्माकाही है। 
परमात्मामें स्परी गुण हैं, वह अपना स्पश गुण वायुमँ रखता है और वायुको 
वह स्पश ग्रुणवान्‌ करता है इससे हम कहंते हैं कि वायुका यह स्पशे हे, पर 
वस्तुतः यद्द स्पशे परमात्माकाही है। परमात्मा या परबत्रह्म शब्दगुणवान है। 
वह इसीलिये “ शब्दब्रह्म ” कहा जाता है। यह अपना शब्द ग्रुण आकाशर्मे 
रखता है, इससे हम सब अनुभव करते हैं कि आकाशका गुण शब्द है। पर॑तु 
वह शब्द परमात्माका हे उसने वह आकाशमें रखा था | इस तरह इसी १५ वें 


(९९ ) 


मंत्रसे सबके विषयमें जानना चाहिये । अर्थात्‌ जो शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध हम 
अनुभव कर रहे हैं वह परमात्माकाही अनुभव है क्योंकि यहां एकद्दी परमात्मा 
है जिसका यह अनुभव है । यहां नाना वस्तुमात्र है ही नहीं। जो अनुभव है 
वह परमात्माकाही अनुभव है । 


॥ द्वितीय अध्यायकोा द्वितीय वर्ली समाप्त ॥ 


द्वितीयो5ध्याय: । 


तृतीया वल्ली । 


ऊध्वमूले।5वाक्‌ शाख एयो5श्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्र तद्ुह्म तदेवास्तमुच्यते । 

तस्मिेंल्राकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतदे तत्‌॥ १॥ 
यदिद किश्व जगत्सवें प्राण एजति निःखतम । 

महद्भयं वज्ञमुद्यंत य एतद्विदुरम॒तास्ते भवन्ति ॥ २॥ 
भयाद्स्या पिस्तपति भयाक्तपति सूर्य: । 

भयादिनद्रश्व॒ वायुश्र मृत्युर्धावति पश्चमः ॥ ३ ॥ 

( ऊध्वेमूछ: अवाक्‌ शाखः एप। सनातनः अश्वत्थ; ) ऊपर जडें और 
नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन भश्वत्थ वृक्ष है । ( तत्‌ एव 
झुक ) वद्दी बल है, ( तत्‌ ब्रह्म ) वही त्रह्म हे ( तत्‌ एवं अम्टृ्त उच्यते ) 
बड़ी अमृत कद्दाता है। ( सर्वे छोकाः तस्मिन्‌ श्रिता; ) सब छोक डसके 
आश्रयसे रहते हैं, ( कश्नन तत उ न शत्येति ) कोईं भी उसका डछंघन 
नहीं करता । ( एतत्‌ वें तत्‌ ) यद्दी वह हैं ( १)॥ (यत्‌ कि च॑ इृढ्‌ं 


(१००) कठोपनिषद्‌ 


सब निःसूर्त जगत ) जो कुछ भी यह सब जगत्‌ उत्पन्न दकर (ग्राणे 
एजति ) प्राणमें डोल रहा है । वह प्राण ( डयतं वज्ध मदृतत्‌ भयं ) उठाये 
बज्के समान मद्दा भयंकर है। ( एतत्‌ ये विदु; ) इसको जो जानते हैं, 
( ते अमृता; भवन्ति ) वे अमर द्वोते हैं (२ )॥ ( अस्य भयात्‌ भप्निः 
तपति ) इसके भयसे झ्षम्नि तपता है, ( भयात्‌ सूये: तपति ) उसके भयसे 
सूर्य तपता है, ( भयात्‌ इन्द्र: च वायुः च ) इसके भयसे इन्द्र ओर वायु 
तथा ( पश्चम: मृत्यु: घावति ) पांचवां मुत्यु दोडता है ( ३ ) 


( १ ) ऊपर जिसकी जड़े हैं ओर नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन 
अश्वत्थ वृक्ष है । यह सब विश्वही यह अश्वत्थ वृक्ष है । यही तेजखी अम्रतमय 
ब्रह्म हे । सब लछोक लोकान्तर इसके आश्रयसे रहते हैं । इसका उल्लंघन कोई नहीं 
कर सकता । यही वह आत्मतत्त्व है । इस मंत्रका उत्तर भाग इसी उपानिषद्में 
२।१॥९; २॥२।८ इन स्थानॉपर आगया हैं । गीता १०१ में भी इस अश्रत्थ 
बृक्षका वर्णन है । 

यहां “ अश्वत्थ ' पद है । इसके दो अथ होते हैं (१) “अ-श्व-त्थ ! 
अर्थात्‌ जो कलतक नहीं रूता, अर्थात्‌ क्षणभंगुर अथवा नाशवान्‌ ॥ यह शब्द 
इस विश्वके लिये यहां प्रयुक्त हुआ है । परंतु यह विश्व यद्यपि व्यप्टि रूपसे नष्ट 
होनेवाला है । तथापि सम्रष्टी रूपसे सनातन है । इसलिये समष्टिरुप विश्वश्ने लिये 
यह अथ ठकि नहीं है। इसालिये यहां इसका दूसरा अथ अपेक्षित हे। (२) 
« अश्चवाः स्थिताः यत्र ? जहां इंद्रियरूपी घोरे रहते हैं । इस विश्वमें आत्मा- 
बुद्धि-प्राणके साथ इंद्रियहूपी घोडे हैं जो इसके साथ रहते हैं | इसी उपनिषद्‌में 
: इंद्रियोंकों घोड़े ” करके वणेन किया है ( देखो कठ १।३।३-९ )। ये घोडे इस 
बक्षके साथ बंधे रहते हैं और इसके नीचे चरते रहते हैं। यह सब वक्ष ब्रह्मव्रश्ष हे 
और अमृतमय इसका रस है ओर यह बल बढानिवाला ( ब्रह्म अम्॒त घुक्क ) है । 
भगवर्दगातामें इस व्रक्षकी शाखाएं संयमसे काटनी चाहिये ऐसा कहा है। पर यहां 
वैसा नहीं कहा । संयम तो सर्वत्र आवश्यकही है। परंतु इसकी शाखाएं काटनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वैसादी यह व्रक्ष सहायक है। जसा यह हूँ (शुक्र ) तेज और 


शाकराहत स्थिति | (१०१) 


बल देता है, (ब्रह्म) यह ज्ञान देता है और इसका रस (अमृत) अरूतही है | इस 
रससे सब लोक लोकान्तर परिपुष्ठ हो रहे हैं। गीताके अश्वत्य कक्षमें और 
कठापानिषद्के अश्वत्य इक्षमें थोडी मिन्नता है, वह पाठक मननपूवेक देखें । 

(२ ) जो कुछ इस विषयम ह वह सब प्राणमें रहता और प्राणकी गतिसे 
हिलता चलता डोलता रहता है। जसा ( महत्‌ वजन उद्यतं भये ) बडा बज 
उठाया जाय तो भय उत्पन्न करता है वैसाही यह प्राण बडा भयानक है । 
क्योंकि यह प्राण रद्दा तो प्राणी जीवित रहते हैं और न रहा तो भत्युके वश 
हों जाते हैं । इसलिये सबके लिये यह प्राण भयप्रद है। सब जगतमें जो गति 
होती है वह इस प्राणके कारण होती है । जब जगत्‌ इस प्राणकी गतिको भयकी 
दृष्टीसे देखते हैं ॥ जो इसकी यह शक्ति जानते हैं वे € ते अम्नताः भवन्ति ) 
अमर होते हेँ। 

( ३ ) इसके भयसे अम्नि तपता है, इसके भयसे सूर्य प्रकाशता है, इन्द्र और 
वायु अपने कार्यमें दक्ष रहते हैं वे इसीके भयसे है । और पांचवां रृत्यु इधर 
उधर दोडता दे वह इसीके मयसे दौडता है । सभी जगत्‌ प्राणके भयसे कांप 
रहा है । ऐसा यह र्रूप प्राणही मुख्य हे । 

शोकराहित स्थिति 

इंद्द चेद्शकद्वोद्ध प्राक्‌ शरीरस्य विस्नसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 8 ॥ 
यथा55द्‌शे तथा55त्मानि यथा खप्ने तथा पित॒लोके। 
यथा अप्छु परीच ददशे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिव 

., कर बहालाके ॥ ५ ॥ 
इान्द्रियाणां पृथग्भावमुद्यास्तमयों च यत्‌ । 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचात ॥ ६ ॥ 

( शरारस्य विखल: प्राक ) शरीरके गिरनेके पूवे ( इृद्द चेत बोद्ध भशकत्‌ ) 
यहां रद्दते हुए यदि इसका जाननेमें समर्थ न हों सका; ( ततः समेंषु 
लोकेषु ) तब तो सृष्टि ध्वोनेके समय उत्पन्न द्दोनेवाले छोकोमें ( शरीरत्वाय 
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कल्पते ) शरीर धारणके लिये यद्द योग्य द्वोता है ( ४ ) ॥ ( यथा भादशें ) 
जैसे शीक्षेमें ( तथा आत्मनि ) वैसे अपने अन्द्र, ( यथा स्वप्ते तथा पितृ- 
छोके ) जिस तरह स्वम्में वेसे ही पितृलोकमें, ( यथा भप्सु परि ददुशे ) 
जैसा जछमें दीखता हे, ( तथा गन्धतर छोके ) वेसा गन्धर्वकोकमें दीखता 
है, ( छाया-आतपयोः इव ब्रह्मलोके ) छाया और प्रकाशके समान ब्रह्म 
झोकमें दीखता है ( ५ ) ॥ ( पृथक्‌ उत्पद्यममाननों इन्द्रियाणां ) पथक्‌ प्॒यके 
उत्पन्न होनेवाले इन्द्रियोंके, ( पथग्भाव उदयाम्तमयों च ) प्थर्भावकों 
कोर उनके उदय और अस्तकों, ( यत मरा धीरः न शोचति ) जानकर 
खुद्धिमान पुरुषका शोक नहीं होता ॥ ( ६ ) 

( ४ ) शरीरके मृत्युके पूवे, इस शरीरमें रहते हुए, यदि ( इह बोद्ुं अशकत ) 
इस ज्ञानकों यह साधक नहीं प्राप्त कर सका, तो इस खाशिमें वह € शरीरत्वाय 
कल्पते ) नया शरीर घारण करनेके लिये योग्य समझा जाता है। उसको दूसरा 
शरीर मिलता है। अर्थात्‌ यदि यद्द आत्मज्ञान उसको हुआ तो फिर शरीर ग्रहण 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 


( ५ ) जैसा खच्छ दर्पेणमें किसी वस्तुका प्रतिबिम्ब खच्छ दीखता है वेसाही 
अपनी विज्ञानवती-बुद्धिमें आत्माका स्वरूप खच्छ दाखता हूँ । दर्पण मलिन रहा 
तो प्रतिबिंब भी कलंकित दीखता है ओर दपेण खच्छ रहा तो प्रतिबिंब उत्तम 
दीखता है । इसी तरह ज्ञान विज्ञानसे परिशुद्ध हुई बाद्वेमें आत्माका स्पष्ट बोध 
होता है ओर विक्ृत मिथ्याज्ञानवाली बुद्धिमें विकृत अनुभव होता है। जैसा 
खप्रमें आकार दिखाई देते हैं वेसे पितृलोकर्मे भी दिखाई + देते हैं ॥ जिस तरह 
जलमें प्रतिबिंब दीखता है, जल शान्त रहा तो प्रतिबिंब उत्तम दीखता है और 
अशांत जलमें प्रतिबिंब भी विचलित सा दीखता है, वैसाही गन्धवे लछोकमें दशन 
होता है । परंतु जैसा खच्छ प्रकाशमें प्रद्येक पदाथ खच्छ दाखिता है वैसा ब्रह्म 
लोकमें ब्रह्मका दर्शन खच्छ होता है। ज्ञान विज्ञान युक्तकों ब्रह्मलेंक कहते हैं । ज्ञान 
विज्ञान युक्त जो होते हैं वे स्पष्ट रातिसे त्रह्मकों देखते है । छाया-प्रकाश, प्रतिर्बिब- 
बिंब इसी तरद्द जीवात्मा-परमात्माका खरूप है यह जानना चाहिये | यह भाव 
यहां है । 


अमरत्व-प्राप्त (१०३) 


(६ ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहनंवाले इद्धियोंके प्रथरू भाव, तथा उनके उदय ओर 
अस्त इनका विचार करके विज्ञानवान्‌ पुरुषकों शोक नहीं होता दै। प्रत्येक 
इन्द्रियका अनुभव पृथक पृथक ह्वोता है, जाग्रतिके प्रारंभमें इंद्रेयोंका उदय और 
सुषुप्तिमं उनका अस्त होता हे इनका विचार करनेसे इनके पीछे रहे आत्माक्रा 
बोध होता है और इस कारण इस साधकका सब शोक दूर होता है । 


अभरत्व-प्राप्ति 
इन्द्रिय भ्यः परं मने मनसः सत्वमुत्तमम । 
सत्तवादाधि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोइलिग एव च । 
यजज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमतत्व॑ च गछछति ॥८॥ 
नें सदश तथष्ठात रूपमस्य न चन्षुषा पश्यात कश्चवननम्‌ ! 
हृदा मनीषा मनसा5भिक्ृृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवान्ति॥९॥ 
( इन्द्रियेम्यः मनः पर ) इन्द्रियोंसे मन अ्रष्ठ हे, (मनसः सर्व उत्तम ) 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे, ( सत्वात्‌ क्षत्रि मद्दान्‌ आत्मा ) बुद्धिसि मद्दत्तत्त्व श्रेष्ठ 
है, ( महतः अव्यक्तं उत्तम ) मदत्तत्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रष् है (७)॥ 
( क्षष्यक्तात्‌ परः पुरुष; ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ हे, जो ( व्यापक 
आहिंगः एव च ) जो सवव्यापक घोर चिन्द्रद्वित हे ( यव्‌ ज्ञात्वा 
जन्तुः मुच्यत ) जिसको जाननेसे प्राणी मुक्त होता है, ( अमख्तत्व च॑ 
गछति ) अमरत्वको प्राप्त होता हे ( < )॥ ( अस्य रूप॑ संदृशे न तिष्ठति ) 
इसका रूप दृश्पिथमें नहीं रहता, ( कश्वन एवं चक्चुषा न पश्यति ) कोई 
इसको आंखसे देख नहीं सकता; ( हृदा मनीषा मनसा अभिक्ृप्त: ) हृदय, 
बुद्धि तथा मन इनसे वह जानने योग्य है ( ये एतत्‌ विदु:) जो इसको 
जानते हैं ( ते अम्हताः भवन्ति ) वे अमर द्वोते हैं ( ९ )॥ 
( ७-८ ) इच्द्रियॉसे मन श्रेष्ठ है, मनसे सत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि श्रेष्ठ है, बाद्से 
महत्त्व श्रेष्ठ है, महत्तत्त्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष अर्थात्‌ पर- 
मात्मा परतह्म श्रेष्ठ है । यह परबह्म परमात्मा स्वेब्यापक है और चिन्हरद्वित है । 


(१७४) कठोपानिषद । 


इसालिये किसी प्रकारके चिन्हसे उसको दर्शाया नहीं जाता। इस ब्रह्मतत्त्तको 
जाननेसे मनुष्यकी मुक्ति होती है ओर अम्वृतत्वकी प्राप्ति होती है । 

कठ अ. १ वह्ली ३ में १०-११ मंत्रोंमे भी यही वर्णन है। वहांका क्रम ऐसा 
है---१ इंद्रिय, २ अथे, ३ मन, ४ बुद्धि, ५ महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष 
और यहांके वर्णनका क्रम ऐसा है--१ इंद्रिय, २-- , ३२ मन, ४ सत्त्व, ५ 
महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष । यहां एक बीचका पदाथ कहा नहीं है और 
बुद्धिके स्थानपर सत्त्व कहा है? इस तरह तुलना करनेसे कौनसा पद किस अर्थके 
उद्देश्यसे लिखा है इसका बोध हो सकता है । 

( ९ ) इसका रूप दृष्टिके पथम नहीं आता, कोई इसको केवल अपनी आंखोंसे 
नहीं देख सकता । हृदय, बुद्धि तथा मनसे यह जानने योग्य है जो यह जानते 
हैं बे अमर होते हैं । केवल दर्शसे जो दाखता हैं उतनाही परमात्मा नहीं हे + 
सब इंद्रियोंसे जो अनुभव आते हैं, उनका संग्रह मन करता है, बुद्धि उन सबको 
जोडती है और हृदयंम उसका बोध होता हू । इस तरह गुहाँमे उसका दशेन 
होनेका तात्पये हृदय कंधरा है। हृदयम वह रहता है उसका यह आशय है। जो 
इस तरह इसको जानते हैं वे अमर होते हैं। 

यदा पश्चावातिष्ठन्ते ज्ञानानिे मनसा सह । 

बुद्धिश्व न विचए्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ ११॥ 
नेंव धाचा न मनसा प्राप्तुं शक्ष्यो न चश्लुषा | 
अस्तीति ब्रवतोउन्यत्र कर्थ तदुपलभ्यते ॥ ११ ॥ 

€ यदा पश्च ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते ) जब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
मनके साथ स्थिर ह्वो जाती हैं, ( बुद्धि: च न विचेष्टते ) जब बुद्धि विचलित 
नहीं होती, तब ( तां परमां गतें आाहुः) उसको परम गति कह्दते हैं 
( १० )॥ ( तां स्थिरां इन्द्रिय घारणां ) डस स्थिर इन्त्रिय धारणाको 
( योग इति मन्यन्ते ) योग ऐसा कहते हैं । ( तदा क्षप्रमत्त: भवति ) तब 


योग (१०७) 


यह प्रमादरद्दित द्वाता है, यह ( योगः द्वि प्रभव-क्षप्ययों ) योग उत्पन्न 
होता हे ओर इसका नाश भी द्वोता है (११ )॥ ( नेव वाचा, न सनसा, 
ने चक्षुषा ) वाणी सन और चल्लुके द्वारा यद्द (प्राप्तु शक्यः ) प्राप्त 
करना भ्रशक्य है, (' अस्ति ! इति ब्रुवतः क्षन्यत्र ) “वह है ! ऐसा 
कहनेवाऊेके सिवाय अन्य स्थानमें ( तत्‌ कर्थ उपलभ्यते ) वद्द केसे मिल 
सकता है १ ( १२ ) ॥ 


परम गति 


( १० ) जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मनके साथ स्तब्ध हो जाती हैं, बुद्धि भी इधर 
उधरका विचार नहीं करती, उस समय जो अवस्था होती दे उसको “' परम 
गति ' कद्दते हैं। जबतक हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहेगा, तबतक 
यह परम गति मनुष्यको प्राप्त नहीं हो सकती । 

कप 
याग 

( ११ ) इस स्थिर इन्द्रिय धारणाकों योग कहते हूँ । इस योगमें स्थिर होने- 
वाला योगी अप्रमत्त होता है, अर्थात्‌ उन्मत्त नहीं होता । शान्त रहता है। 
यह शान्त स्थिति ही अनुभव करने योग्य हे। (हि योगः प्रभव-अप्ययो ) 
क्योंकि योग करनेपर भी यह सिद्धि एक समय मिलती है और दूसरे समय दूर 


भी होती हे । इसलिये इस योगकी सिद्धिको सुदहृढ करनेका अभ्यास करना 
पादिये । 

( १२ ) वाणी, मन और चक्ठुस इस आत्माकी प्राप्ति नहीं होती। केवल 
वाणीसे उसका कितना भी वर्णन किया तो भी वह अपूर्ण ही होगा, मनसे केवल 
उसका कितना भी मनन किया तो भी वह मनन अधूरा ही रहेगा क्‍्योंक्रि उससे 
वह बहुतद्दी बडा है। इसी तरह नेत्रसे उसका कितना भी निरीक्षण किया 
तो भी वह और अधिक द्वोनेसे वह नेत्रका निरीक्षण अधूरा ही होगा, इस तरह 
एक एक इंद्रियसे जितना भी उसका ज्ञान मिलेगा उतना उसका पूर्ण ज्ञान नहीं 
होगा । सबका मिलकर इकठ्ठा किया जो अनुभव है वह उसका ज्ञान है। वह 


(१०६) कठोपानीषद्‌ 


(  अस्ति ! इति ब्रुवतः ) ' है? ऐसा कहना ही है । निःसंदेह “ वह दै, ' ऐसा 
ही वह अनुभव है। ( अन्यत्र कथे तत्‌ उपलभ्यते ) इससे भिन्न कितना भी 
वर्णन किया तो भी वह कितनासा बोध दे सकेगा £ अर्थात्‌ अन्तिम बोध उसके 
निःसंदेह अस्तित्वका बाघ है । वह होना चाहिये और संदेह ।नद्ेत्त होना 
चाहिये । 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वमावेन चोभयोः । 

अस्तीत्येचोपलब्घस्य तत्त्वमभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 

यदा स्व प्रमुच्यन्ते कामा येषस्य हृदिश्चिताः । 

अथ मत्योंउमृतों भवत्यत्न ब्रह्म समझनुते ॥ १४ ॥ 

यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते हद्यस्येह ग्रन्थयः । 

अथ मत्योमतों भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ २१५॥ 

( ' क्षस्ति ” इति एवं उपलब्धव्यः ) “ वह हे ! इस रूपसेही वद्द जानना 
योग्य है तथा ( उभयोः तत्त्वभावन ) दोनोंके तस्वज्ञानसे भी उसका 
जान सकते हैं | ( “ अ्षस्ति !' इति एवं डपलरब्धर्य ) “ हे ! ऐसा जाननेपर 
( तत्त्वभावः प्रसीदति ) उसका तत्त्वस्वरूप भ्रसन्न होता है (१३ )॥ 
( ये अस्य हृदिश्रिता: कामाः ) जो इसके हृदयमें रही कामनाएँ हैं ( यदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते ) जब वे सब छूट जाते हैं, ( भथ मत्ये: अम्गतः भवति ) 
तब मनुष्य अमर होता हे, ( अन्न बह्म समदनुते ) यहां वह ब्रह्मको प्राप्त 
होता हे ( १४ )॥ ( यदा इद्द हृदयस्थ सर्वे ग्रन्थयः ) जब यहां हृदयकी 
सब ग्रन्थियां ( प्रमिद्यन्ते ) छूट जातीं हैं, ( अथ मत्येः भम्तः भवति ) 
तब मत्य अमर हो जाता है ( एतावत्‌ द्वि अनुशासनम्‌ ) यद्ाांतक ही 
अनुशासन है ( १७ )॥ 

( १३-१५ ) “ वह है ? इतना निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इतना 
ज्ञान होनेपर अन्तःकरण अपूवे आनन्दसे सुप्रसन्न हो जाता है। हृदयकी सब 
भोग कामनाएं दूर द्वोती हैँ, मनुष्य अमर होता है और ब्रह्मको प्राप्त होता हे । 
इस समय हृदयकी सब ग्राश्थियां टूट जाती हैं । और मानव अमर होता है यहां 
तक यह उपदेश करनेकी मर्यादा है। इसके आगे खय॑ जाननेका हे .। 


योग (१०७) 


शर्त चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमभि निःरतैका। 
तयोध्वेमायन्नमृतत्त्वमेति विष्वडडम्न्या उत्कमणे सवन्ति ॥१६ 
अड्गुष्ठमात्रः पुरुषोइन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठ:। 
ते खाच्छरीरातव प्रवृहेन्मुआदि्विषिकां थेयेण । 
ते विद्याच्छुक्मम्रतं त॑ विद्याचछुक्रममृतामाति ४१७॥ 
सत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोडथ लब्ध्चा विद्यामेतां योगावार्धे 
सच दुत्स्नम। 
बह्मप्राप्तो विरजे।5भृद्विम॒त्युरन्यो5प्येवं यो विद्ध्यात्ममेव १८ 
( शत च एका हृदयस्य नाड्य: ) एक सौ एक हृदयकी नाडियां हैं, 
/ तासां एका मूर्धाने अभिनिःखता ) उनसेंसे एक मस्तककी ओर गयी है। 
( तया उध्वे आयन्‌ ) उससे ऊपर जानेवाला मनुष्य ( अस्ृतत्त्वं एति ) 
अमरत्वको प्राप्त करता है ( विष्वड़' अन्या उत्क्रणणे भवन्ति ) चारों ओर 
फेलनेवाली अन्य नाडियां विभिन्न गति देनेवाली हैं ( १६ ) ॥ ( अंगुछ- 
मात्र: पुरुष: अन्तरात्मा ) क्षंगुष्ट मात्र पुरुष अन्तरात्मामें हे, वह ( जनानां 
हृदये संनिविष्ट:ः ) जनोंके हृदयमें रहता दे । (ते स्वाव्‌ शरीरात्‌ धर्येण 
प्रबहदेतू ) उसको अपने शरीरसे घेयेसे निकालें, देखें। ( मुझात इत 
इषिकां ) जैसे मुझ्नसे तील-अन्द्रकी तार-निकाछी जाती है । (त॑ झुक 
अम्ूत विद्यात्‌ ) इसको बल ओर अमृत जाने, यद्दी चमकता हुआ अमृत 
है ( १७ ) ॥ ( मृट्यु प्रोक्तां ए्ां विद्या ) यमक्रे द्वारा कद्दी इस विद्या 
ओर ( कृत्श्नं योगविधिं च ) संपूर्ण योगावीधेको ( अथ नचिक्रेतः रूब्ध्वा ) 
नाचिकेता प्राप्त द्वोकर ( ब्रह्मप्राप्तः विरज: विमृत्युः अभूत्‌ ) ब्रद्मको प्राप्त 
रजसे ओर मृत्युसे दूर हुआ | इसी तरह ( यः अन्यः बध्यात्म एवंवित्‌ 
एवं ) जो कोई दूसरा इस तरद्द इस अध्यात्म तर्तद्याको जानेगा वद्द भी 
एसा ही मृत्युरद्धित होगा ( १८ )॥ 
(१६ ) हृदयमें एकसौ एक नाडियां होती हैं। उनमेंसे एक मस्तककी ओर 
जाता है, उससे ऊपर चढनेवाला साधक अमरत्वक्ी प्राप्त करता है । यह मांगे 


(१०८) | कठोपनिषद्‌ 


प्राणायामसे साध्य हे। अन्य नाडियॉंसे अन्य लोग जाते हैं और वे विभिन्न गति 
प्राप्त करते हैं। यह गति भोगी तथा प्राणायामादि योगसाधन न करनेवालेकी 
होती है । 

( १७ ) अंगुष्ठ मात्र पुरुष मानवोंके हृदयमें सदा रहता है। उसकी अपने 
शरौरसे पृथक्‌ करना चाहिये, जैसे मुझसे तिलको प्रथऋ्‌ करते हैं । यह अनुष्ठान 
बड़े घेयेसे करना आवश्यक है । शरीरसे सर्वेथा प्रथक आत्मसत्ताका अनुभव 
करानेवाला यह अनुष्ठान है। इसको ( शुक्र अमृत ) सामथ्ये युक्त अमृत कहते 
हैं । निःसंदेह इसको सामथ्यमय तेजस्वी अम्रत कहते हैं । 

( १८ ) यह उपदेश झत्युने नविकेतासे कहा, नचिकेताने इस विद्याको प्राप्त 
किया । योगसाधनकी प्रक्रियाको भी मृत्युसे नाचिकताने प्राप्त किया। इससे 
नचिकेता ब्रह्मको प्राप्त हुआ, निष्कलंक हुआ और मृत्युसे भी दूर हुआ। जो 
इस विद्याको प्राप्त करेगा वह भी ऐसा हां सिद्ध बनेगा । 


३१ 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी तीसरी वल्ली समाप्त हुईं ॥ 


शान्ति मन्त्र 


उं० सह नाववतु | सह नो भुनकक्‍्तु | सहवीय करवावहै। 
तेजस्वि नावर्धातमस्तु । मा विद्विषाचद्दे ॥ 
3» शानितः शान्तिः शान्ति: ॥ 


कठो।ननिषद समाप्ता 


(१०९) 


'बैत्तिशेय ब्राह्मणमें नाचेकेताका उपाख्यान 





( ते० ब्रा० कां० ३ प्र० ११ अनु० ८ ) 


उशन हद वे वाजभ्रवसः सर्वेवेद्स ददो । 
तस्य ह नाचेकेता नाम पुत्र आस | ते ह कुमारं सन्तम्‌। 
वृक्षिणासु नीयमाना तु श्रद्धाउद्रविवेश स होवाच। 
तत कस्म्र मां दास्यसीति | द्वितीय तृतीयम्‌, इाते । 
ते ६ परत उबाच। खुत युवे त्वा दृद्यामि, इति | _ 
ते ह स्मोत्थितं वागमिवद्ति । मोतम-कुमारमिति । 
स दोवाच | परेहि झुत्योग्रहान। सृत्यवे त्वापदामिति । 
ते वे प्रवसन्त गन्तासोति होवाच । तस्य सम तिस्त्रो 
राजीरनाइवान्‌ ग्रदे वलतात्‌। स यदि त्वा पृच्छेत्‌ । 
कुमार, कति रात्रीरवात्सीरिते । तिस््र हति प्रातेत्रतात्‌। 
कि प्रथमां रात्रिमाश्षा हाति । प्रजाँ त इति | कि द्वितीयामिते । 
पहुस्‍्त इते । कि दृतीयामिति | साधुकृत्यां त इति। 
त॑ वे सन्‍्ते ज़गाम | तस्य ह तिस्रो राजीरनाइवान ग्रह उवास | 
तमागत्य पप्रच्छ । कुमार क॒ति राजीरवात्सीरिति । 
'तिस्त्र इति प्रत्युवाच ! कि प्रथमां रात्रिमाश्ना इति । 
प्रजा त इति के द्वितीयामिति । पश्ुस्त इति । 
के तृतीयामिति | साथु ऊृत्यां त इति । 
नमस्ते अस्तु भगव इाते हावाच । वर वर्णीष्वेति । 
पितरमेव जीवन्नयानीति । द्विताय॑ चर्णीष्वेति । 
इष्टापूतयोमें क्षिति ब्रृहीति होवाच । 


(११०) कठो पानिषद 


तस्मे देतमाप्त नाचिकेतमुवाच । 

ततो बे तस्थेश्टापूर्त नाक्षीयेते, इाति । 

नस्येशपूत क्षीयेते | योषझ नाचिकेतं चिलनुते । 

य उ चेनमेव॑ धेद, इति । 

ठ॒तीयं वुणीष्वेति । पुनमत्योमें5पाचिति ब्रृहीति होवाच । 
तस्मे हेतमर्शि नाचिकेतमुवाय । 

ततो वे सो5प पुनमृत्युमजयत्‌ | अप पुनसुत्युं जयति । 
यो5झि नाचिकेत चिनुते |य उ चेनमेव वेद, इति । 


“ वबाजश्रवा ऋषिने समेत यज्ञ किया और उसमें अपना सवस्व समपण 
किया । उसका पुत्र नचिकेता नामका था। वह कुमार ही था। जब ब्राह्मण 
गौवें दक्षिणा रूपमें लेकर जाने छगे तब उस पुन्रमें श्रद्धा उत्पन्न हुईं। उसने 
अपने पितासे पूछा कि “ मुझे किसको दोंगे ' । दो तौन वार ऐसा पूछा । तब 
पिता करुद्ध हुए और उन्होंने पुत्रसे कहा कि में तुमको मृत्युकों देता हूं । 

इतनेमें आकाशवाणी हुई ओर वह उस गौतम कुमारसे बोली कि हे कुमार ! 
अब तू मृत्युके घर जा। वह कुमार जाने लगा तो वह वाणी बोली कि “हे कुमार ! 
मृत्युके घर जाकर तनि रात्रीतक भूखा रहना। जिस समय वह यम पूछे कि कितनी 
रात्रीतक तने यहां निवास किया तो कहना कि “ तीन रात्रीतक ? । पहिली 
रात्रीमें क्या खाया ऐसा यमके पूछनेपर कहना कि “ तेरी प्रजा ( तेरी संतान ) 
खायी ? । दूसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर बोलना कि “ तेरे पशु खाये !। 
और तीसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर “ तेरा सुक्ृत खाया” ऐसा 
उत्तर देना । 


वह नाचिकेता यमके घर गया । वहां तीन खत्रीतक भूखा रहा। यमके पूछनेपर 
नचिकेताने वैसे ही उत्तर दिये तब यमने उसे प्रणाम किया और कहा क्रि 
वर मांग । 


ते० ब्रा० में नचिकेताका उपाख्यान (१११): 


नविकेता--पिताके पास जीवित दश्ामें में जाऊं । 

यम--वेसा होगा। और एक वर मांग । 

नचिकेता--मेंरे इश्टापूते ( यज्ञ ) अक्षय हों । 

यम--वसा होगा । 

ऐसा कहकर यमने नचिकेताकों अभि चयनकी विधि बतायी। और कहा 
कि जो इस नाचिकेत अमिका चयन करता है उसके इृष्ट ओर पूते यज्ञ सफल 
हेते हैं । 

यम--र्तासरा वर मांग | 

नचिकेता--मृत्युसे बचनेका उपाय बताओ । 

थमने उसे नाचिक्रेत अम्रिका उपदेश किया। जो इस ज्ञानको प्राप्त करता है वह 
मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । 

न + हम + 

इस तरह यह कथा तैत्तिराय ब्राह्मगमें हैं। इसीका विस्तार कठ शाखामें 

हुआ है जो कठोपनिषद्‌ करके प्रसिद्ध है । 


4११२) कठोपनिषद्‌ 


महाभारतमें नाचेकेताका उपाखर्यान 
“नगर ॥८:एनममंब-+ 


युधिष्टिरके प्रश्न करनेपर छि गोदानका फल क्या है सो कहो, भीष्म पितामह 

कहते हैं--- ( महाभारत अनुशासन पे १०६ अध्याय ) 
भीष्म उवाच-- 
ऋषिरोदालाकैदीक्षामुपगम्य ततः खुतम्‌ | 
त्वे मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
इध्मा दर्भाः सुमनलः कलशकश्ाभितों जलम्‌ | 
विस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहाबज ॥ ५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्सवें नदीवेगसमाप्लुतम्‌ | 
न पश्यामि तदित्येवं पितर सो5ब्रवीन्भुनिः॥ ६ ॥ 
क्षुत्पिपासाभ्रमाविष्टो मुनिरोद्रालकिस्तदा । 
यम पश्येति त॑ पुत्रमशपत्क्रोधमाछितः ॥ ७ ॥ 
तथा स॒पित्राभिहतों वाग्वज्नण कृताअलिः । 
प्रसीदिति ब्रवन्नेव गतसत्वो5पतद्धावि ॥ ८ 0 
नाचिकतं पिता दष्ठा पतितो दुःखमूछितः 
कि मया कृतमित्युक्त्वा निपपात महीतले ॥ ९ ॥ 
पिश्येणाश्र॒प्रपातेन नाचिकेतः कुरूद्गह | 
प्रास्यन्द्द्छयने कोइये बुश्या सस्यमिवाप्डुतम्‌ ॥ ११॥ 
स पयप्ृच्छत्त पत्र स्छाध्यं पर्यागत पुनः । 
व्व्येगन्घेः समादिग्धं क्षीणखप्नामिवीत्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
आपि पत्र जिता लोकाः झुभास्ते स्वेन कमणा । 
दित्या चाले पनः प्राप्ता न हि ते मानुषं वपुः ॥ १३॥ 


मदहामसारतम नावथिकेताका उपाण्यान . (११३) 


प्रत्यक्षदर्शा सर्वेस्य पित्रा पृष्ठो मदहात्मना । 
अभ्युत्थाय पितुमेध्ये महृरर्षीणां न्यवेद्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
वेवस्वतीं प्राप्प सभामपद्यं सहस्नशों योजनदैमभोमाम ॥ १५॥ 
( यम उवाच ) 
द्दानि किचापि मनः प्रणीतं प्रियातिथेस्तव कामान्वणीष्व॥ १९॥ 
( नाचिकेता उवाच ) 
अपदइय तन्रन वेइमानि तेजसानि मद्दात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थान रूपाणि सवेरत्नमयानि च ॥ २२॥ 


क्षरिस्येताः सार्पपश्वेव नद्यः शश्वत्प्तोताः कस्य मोज्याः प्रचृत्ताः २८ 


रु [4] 4. । 2 पओप रू 
यमोउ5त्रवीद्विद्धि भोज्यांस्त्वमेतान ये दातारः साधवो 
गोरसानाम्‌ ॥ २९॥ 


४७१५७. दी 


तिस््रो राज्यस्त्वद्धि रुपोष्य भूमो तृप्ता गावस्तापतेमेयः प्रदेया:॥३ ३॥ 
यावान्ति रोमाणि भवान्ति तस्यास्तावद्वर्षा व्यश्वते स्वग छोकम॥ २४॥ 
( धृतधेनु-तिलघेनु-जलघेनु- प्रदान ) 
अनुशानस्तन चेवस्वतन प्रत्यागमं भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भीष्मपितामहने कहा, कि है युद्धिष्ठिर! गोंदान करनेका फल सुन। इस 
विषयमें एक प्राचीन कथा है। ओद्वाठाक्कि नामक एक कऋ्रषि था। उसने यज्ञकी 
दीक्षा ली और अपने पुत्र नाचिकेतासे कहा कि तुम इस यज्ञमें मेरी सहायता 
करो। पश्चात्‌ एकवार उस ऋषिने अपने पुत्रसे कद्दा कि नदी तीरपर इध्म, दर्भ 
फ़ूल, कलश रखे हैं वे ले आओं। नचिक्रेता गया, पर उसने वे पदार्थ वहां 
नहीं पाये। क्योंकि वे सब पदार्थ नदीके जलके वेंगसे बह गये थे। नचिकेताने 
वापस आकर पितासे कहा कि वहां वे पदाथ नहीं हैं। पिता क्राषित हुए और 
बोले कि ' यमके पास जा '। पुत्रने हाथ जोंडे ओर कहा “ पिताजी ! प्रसन्न हो 


८ ( कठोप० ) 


(११४) कठोपानिषद्‌ । 


जाइये। ” इतनेमें नचिकेतापर उस शापका परिणाम हुआ और वह मूरछित होकर 
भूमिपर गिर गया। यह देखकर पिताकों दुःख हुआ और मैंने यह क्‍या 
किया ऐसा कहकर रोने लगा । इधर नचिकेता यमलोकमे पहुंचा | वह एक 
रात्रीतक मुछिंत रहा ओर जाग उठा। तब पिताने कह्दा कि है पुत्र | तुम 
यमका दशेन करके वापस आ गये द्वो यह तुम्दारा शरीर भी अब दिव्य शरीर 
दो गया हे। अतः कह कि वहां क्या हुआ। 


नचिकेताने कहा कि में यमलोकर्में गया, यमका दशेन किया, वहां भूमि 
भी सुवर्णकी है, सोनेके घर दें, दूध, और घांकी नादियां हैं। मैने यमसे पूछा 
कि ये नादियां किनके लिये हूँ? तब यमने कहा कि जो गौओंका दान सत्पात्रमें 
करते हैं उनके लिये ये नदियां हैं। वे गोदान करनेवाले यहां आकर रहते हैं 
और यथेछ गोरसका सेवन करते हैं । 

घीकी घेलु, तिलकी घेनु, जलकी घेनु भी दो जा सकती है, यदि सच्चा धेनु 
अपने पास न दो। पर धेनुका दान बडा लाभदायक हे, इसलिये गोदान अवश्य 
करना चाहिये । 

ऐसा यमराजसे सुनकर उनकी आज्ञासे में वापस आया हूं। 


इस कथामें गोदानका महत्त्व है, परंतु कठोपनिषद्का तत्त्वश्ञान कुछ भी 
नहीं है। 


(११५) 
४ प्रमात्माके गुण क्णेनमे 


राज्यके शासनका आदशे 


बेदकी संद्विताओंमें तथा ब्राह्मण अरण्योकॉर्मे, इसी तरह उपनिषदों और 
अन्यान्य ग्रन्थोंमें परमात्माका गुणवर्गन किया है। उसका उद्देश्य यह है कि यह' 
साधक ब्राह्मीस्थितिमें वैसा बननेवाला है, उसकी कल्पना साधकको साधक 
अवस्थामें हो जाय और वह अपनेमें वह वर्णन देखता जाय और देखे कि अपनी 
उन्नति कितनी हो चुकी दे ओर कितनी द्वोनी है। साधकको अपनी साधनाकी 
उन्नतिका पता परमात्माके गुणवणेनसे इस तरह मिल सकता है। पाठक इस 
कूंजीको अपने मनमें स्थिर करें । इसी तरह-- 


१ नरका नारायण, जीवका शिव, अमृतपुनत्रका अमरपिता, आत्माका 
परमात्मा, देवका महादेव बनना है। इसलिये ( साधक ) नरके सामने 
( साध्य ) नारायणके गुण रहे तो वे उसको मांगे बतायेंगे, और इस साधन 
मागसे चलकर यह साधक अपने प्राप्तव्य पदपर आरूढ होगा, इसालिये परमात्माका 
इतना वर्णन आये शाल्लमें स्थान स्थानपर किया है। पाठक इसका इस उद्देश्य- 
के लिये उपयोग करें और अपने अन्दर परमात्माके गुण अधिकसे अधिक 
ढालते जांय । साधक जिस समय ब्राह्यीस्थिति प्राप्त करेगा, उस समय परत 
परमात्माके सभी गुण उसमें दिखाई देंगे, यही इसकी परमपद प्राप्ति है। इस 
विचारको अध्यात्म विचार कद्दते हैं । 


२ एक मनुष्य ऐसा परमपद प्राप्तिका साधन करे और अन्य मनुष्य वैसे ही 
कोरे रहें, गुण्ड रहें तो वे उसके मागेमें विप्न करेंगे ओर उसको शा्ति नहीं 
मिलने देंगे। इसालेये यह साधन मांगे जातिशः, संघश:, राष्ट्रशः आचरणमें 
आना चाहिये। कोई कार्य जातिशः आचरण आने लगा, तो उसमें वे संस्कार जाती- 
पर पडते हैं और सबकी सब जाती अथवा सबका सब राष्ट्र वैसा अनुशासन युक्त 
बनता जाता है, पर इसालिये राज्यशासनकी बागडोर इस तरदइके आत्मानुभवी 


(११६) कठोपनिषदू 


मानवोंके आधीन रइनी चाहिये । राजा ओर राजपुरुष अर्थात्‌ राज्या- 
धिकारी परमात्माके गुणधर्म अपनेमें धारण करनेवाले दोने 
चाहिये; ऐसे लोग राज्य करेंगे तो वह राष्ट्रका राष्ट्र ही उन्नत होता जायगा । 
इसलिये “ परमात्माके गुण आदशोे राज़ाके गुण दे तथा आदवशे 
राज्याधिकारियोंके भी गुण हेँ।” परमात्मा विश्वका मद्दाराजा है और 
राजा छोटे राष्ट्रका राजा है। महाराजाका आदशे छोटे राजाके सामने रहना चाहिये । 
छोटा राजा विश्वक्े मद्वाराजाके समान अपना राज्य करें। इसलिये वेद्दी परमा- 
त्माके गुण राजांके लिये अपने सामने आदशे करके रखे जाने योग्य हैं। इस 
विचारकी अधिभूत विचार कहते हैं । 


परमात्माके गुणकर्मोका वणेन इस तरह राजाका आदश वणन होता है 
और आदरशे मानवका भी वही वर्णन द्वोता है। इसलिये हमें परमात्माका वर्णन 
व्यक्तिमें तथा राजाके आचरणमें घटाकर देखना चाहिये। इस तरह विचार 
करनेपर “परमात्मा गुणोंके वर्णनसे दम पता रूग जायगा कि 
राजा ओर राजपुरुष केल हों, उनका राज्यशासन केसा दो । ' 
यही विचार अब हम यहां संक्षेपसें करते हैं। 

स्वगका वर्णन 

इसी तरह खगेका व्णेन भी आदशे राज्यक्रा वणेन है। भूमिपर खगेधाम 
लाना है। अतः खगका वर्णन साधक अपने सामने रखे और अपनी शासन 
व्यवस्था ऐसी बनावे कि वह खगेका वणेन इस भूमिपर भी दिखाई देता रदे 
जसा देखिये -- 

१ खर्ग लोके किंचन भये नाथ्ति ( १।११।१२ )- खगेलोकमें भय नहीं 
होता । वैसा ही उत्तम राज्यशासनव्यवस्थामें मनुष्योंकी निरभयता प्राप्त होनी 
चाहिये | निभयतासे मनुष्य सवेत्र संचार करते जांय, पछिसे आकर कोई दुष्ट 
पीठमें रात्र न भोके, छूट मार न द्वो, डाका न पडे, मारपाट न हो । ख्रीपुरुष 
सुखसे निरभयतासे सवेत्र संचार कर सकें । 


खगेका वर्णन। (११७) 


९ खग्गे लोके मृत्यु» नास्ति ( ११११९ )७ खगेलोंकर्में अकालमत्यु 
नहीं होता । अपनी राज्यव्यवस्थामें भी अकालमृत्यु न हो, राज्यव्यवस्थासे 
जनताका आरोग्य बढे, रोग दूर हों, सांसर्गिक व्याधियां न बढें, रोग दूर करनेंके 
उपाय सबको प्राप्त हों ओर अपरूत्युकों दूर किया जाय । 


३ खर्ग लोक जरया न बिभेति (१।१।१२) खगलोकमें जरा नहीं है । 
वहांके सब लोग वृद्ध आयुमें भी तरुण जैसे हृष्टपृष्ट होते हैं। पृथ्वीपरके राज्यम भी 
बुद्ध आयुमें मनुष्य तरुण रहें ऐसा सुयोग्य प्रबंध होना चाहिये। खानपानका 
सुप्रबंध हुआ, रोग दूर रहे, मानसिक शान्ति:रही तो वृद्धावस्थामें भी तारुण्य अनु- 
भवमें आजायगा । 

8 अशानायापिपासे खर्ग लोके तीरत्वा ( १।१॥१२ )- खगेलोकमें- 
खानेके लिये योग्य अन्न मिलता है और पौीनेके लिये योग्य रसपान मिलता हैं । 
जितना चाहिये उतना खानपान रहनेसे वहांके रहनेवाले सदा हृष्टपुष्ट रहते 
हैं । ऐसा खानपानका प्रबंध पृथ्वीपर अपने राज्यम राजा करे । और सब 
प्रजाका उत्तम पोषण द्वोता रहे । 

५ शोकातिगः खगलोके मोदते ( १।११॥।१२)> खगलोकमें शोक, दुःख 
नहीं होता है ओर सब लोग आनंद प्रसन्न रहते हैं । 

यह खगेका आदरी है। राजा और राजपुरुष यद आदरशे अपने सामने रखें 
और अपने राज्यमें जद्ांतक यत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करके ये खगेके सुख 
अपने राज्यक्री जनताकों मिले ऐसा यत्न करे । पृथ्वीपर खगेसुख प्राप्त हो सकता 
है। पर ये आदश अपने सामने मनुष्य रखे ओर वैसा प्रबंध यहां करता जाय । 
समाजकी उन्नति होते होते कभी न कभी यहां खगेके सब सुखोंका अनुभव आ 
जायगा । 

६ कामस्य आप्तिः ( १॥२।११ )>कामनाओंकी प्राप्ति द्वोती रद्दे। मनुष्यको 
इच्छाही न हो, पर न्यूनता होनेपर इच्छा होगी । वह इच्छा होनेपर उसकी तृप्ति 
होनेके साधन तैयार रहें । जैसा जलछकी आवश्यकता होनेपर उत्तम आरोग्यव्धेक 
जल मिले । मनुष्य कामनाओंको न बढावे, पर आवश्यक कामना तो होगी ही, 
वह पूण् ह्वोनेंके साधन राष्ट्रमें रहें । 


(११८) कठोपानिषद्‌ 


७ अगतः प्रतिष्ठा ( ११९११ )- जगत्‌ जैसा सुप्रतिष्ठित दै वैसा दी राष्ट्र, 
तथा मानवोके व्यवद्दार सुप्रतिष्ठित होने चाहिये । 

८ अमयस्य पार ( ११२।११ )८ निभयताका पैल किनारा मनुष्योंको प्राप्त 
हो । परमेश्वर पूणे निभयताका स्थान है वैसा द्वी राजा, राज्यव्यवस्था और राज 
पुरुषोंके व्यवहारसे राज्यमं पूणे निभयताकी स्थापना द्वो। राजमें गुण्डापन कोई 
न कर सके ऐसा सुयोग्य प्रबंध रद्दे । 


राजाका आदशे परमात्मा है । 

परमात्मा विश्वका महाराजा द्वे, उसका विश्वपरका शासन 
निर्दोष दो रदा है । यह शासन कैसा चलरहा है, यद्द परमात्माके 
वर्णनम पाठक देख खकते हैं। यद आदर्शशासन दे। मनुष्य 
यह जानकर अपना प्रथ्वीपरका राज्यशासन बवेसा करनेका 
यत्न करे । यहां यह संक्षेपसे बताते हैं--- 

१ अक्षर पर आलम्बन ( ११९।१६ )८ परमेश्वर सबके लिये अविनाशी 
श्रेष्ठ आश्रय हैं, इसी तरह सब जनतांके लिये राज्यशासन अथवा राजाका आधार 
द्वोना चाहिये । राजाके आश्रयसे सब लोग अपने अपने उत्कषेके सब व्यवहार 
निर्विन्न रीतिसे कर सकें । कोई किर्साके उत्कषेके व्यवहारमें बाधा न डाले । 

२९ अनवस्थेषु अवस्थितं ( १२२२ )८ परमेश्वर निराधारोंमें रद्ता है और 
उनको आधार देता है, अनवस्थितोंमें भी रहकर उनको आश्रय देता है । इसी 
तरद् राजा निराश्रितोंको आश्रय देवे ओर उनको निराधार न छोडे । 

३ शुक्र अमृत ब्रह्म ( २२।८ )> परमेश्वर बलवान, पवित्र, अमर और 
मह्दान्‌ है । राजा भी बलवान, पवित्र, और मद्दान्‌ हो । पवित्र रद्दे, निदोष 
आचरण करता रहे । 

४ गूढं, अनुप्रविष्ट, गुद्ाहितं; गव्दरेछे देव ( १।२।१२ )- परमेश्वर 
गूढ है, सर्वत्र प्रविष्ट है, गुद्ामें रहता है, प्रकाशमान है। राजा भी गुप्त रहे, 
सुसंरक्षित रहे, सभामें प्रवेश करे, कीलेमें रदे, सुराक्षित स्थानमें रहे और प्रकाशमान 
तेजस्त्री दो । “ गूढ ” का भाव यह भी द्वोता दे कि उसके विचार तथा नियोजन 


राजाका आवशे परमात्मा है । (११९) 


गुप्त रहते है, सुराक्षेत रहते हैं, उसके काये अतिगइन द्वोते है । 

५ अञः नित्यः शाश्यतः पुराण: ( १॥१३।१८ )७ इश्वर अजन्मा, नित्य 
शाश्वत और पुराण पुरुष है । राजा भी ( अजति इति अजः ) गतिमान हो, 
प्रगातिमान हो, निद्य शाश्वत फल देनेवाले उत्तम काये करे और ( पुरा अपि नव: ) 
'यूवे काका तथा नवीन समयका मिलाप करता जाय । प्राचीन पद्धातिको तथा 
नये सुधारकोी अपनाता जाय । प्राचीन होता हुआ नवीन भी रहे । 

६ महान्त विस आत्मा ( १२२२ )८ इश्वर सवेव्यापक, मद्दान 
आत्मा दै । राजा भी अपने राज्यमें सवेत्र जाय, सबकी देख भाल करे, शासन 
रूपसे सववत्र समानरूपसे रद्दे और महान्‌ हो । अल्पात्मा न हो । 

७ नित्यानां नित्यः, चतनानां चेतनः, बहनां एकः कामान, 
विद्धाति ( २।२।१३ ) ईश्वर निद्मो्मे नित्य, चेतनेमि चेतन और बहुतोंका 
एक आधार है । राजा भी नित्य काये करनेवालॉंका नित्य सहायक, उत्साहवालों 
को भी विशेष उत्साह देनेवाला और अनेकोंका अद्वितीय सहायक हो । इस तरह 
वह सब राष्ट्रकी उन्नति करे । सब काये कर्ताओंको सफल बनावे । 

८ तस्य भासा सर्व इदं विभाति ( २।२।१५ ) इश्वरके तेजसे यह सब 
प्रकाशित होता है । राजाकी अथवा राज्यशासनकी तेजखितासे सब राष्ट्र तेजखी 
बने । राजा ऐसा प्रबंध करे कि सब राष्ट्रके पुरुषोंका प्रकाश चारों ओर फैलता जाय। 

९ तस्मिन छोकाः प्लिताः सबे ( २।३।१ )> उसके आश्रयसे सब लोक 
रहते हैं। राष्ट्रमें राज्यशासनके आश्रयसे सब जनोंका व्यवहार चलता रहे। 
राज्यशासनके आश्रयसे सबका व्यवहार बढता जाय । 


१० तत्‌ ड नात्येति कश्चवन ( २५३।१ )> उसकी आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं 
कर सकता । यहां राजाके शासनका भी कोई उछंघन न कर सके ऐसा सुयोग्य 
प्रबंध राष्ट्रमें रहे, राज्ययासन ढीला न हो । सब शासनप्रबंध सुयोग्य हो, 
सुदृढ हो । 

११ भयादस्याप्षः तपाते भयात्तपति खू्येः ( २३३ )- इस इंश्वरके 
अयसे अप्रि सूये आदि तपते तथा अन्य देव अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं । इसी 


(१२०) कठोपनिषद्‌ । 


तरह राजाके सुप्रबंधके भयसे सब अधिकारी ,अपना अपना काये करते रहें + 
किसीमें ढीलापन न आजाय । 

११ सर्वे तस्मिन श्रिताः त॑ दवा: सर्वे आपंताः ( २३८ )- उस 
परमात्माके आश्रयसे सब देव रहते हे । इसी तरह राजाके आश्रयसे सब अधिकारी 
काये करते हैं । राजाकी शाक्ति लेकर ही सब राज्याधिकारी अपना काये करनेमें 
समथ होते हैं । 

१३ भूतसख्य भव्यस्य इंशान ( २।१॥५; २।१।१३ )- भूतकालमें जो था, 
भविष्यमें जो होगा, वर्तमानमें जो है उस सबका खामी ईश्वर है । राजा भी राष्ट्रके 
भूत भविष्यका स्वामी है । 

१४ इह लाना नाशए्ति ( २५१।१०-११ )ज यहां नाना परमेश्वर नहीं है, 
नाना प्रभु नहीं है। राष्ट्रमें एक ही राजा हो, एक राष्ट्रमें नाना प्रकारके सब 
सत्ताधारी हुए तो अनथ होगा । राष्ट्रमें सरवोर्परि एक ही शासन हो । 

१५ आखीनो दूरं बजति, शयानों याति सवेतः( १।१।२१ )- यह 
आत्मा बैठा हुआ दूर जाता है, सोता हुआ भी सबंत्र पहुंचता है । राजा भी 
एक स्थानपर बैठकर सब राष्ट्रके व्यवहार दूतोंके द्वारा देखता ओर सोता हुआ भी 
सवेत्र गमन करनेके समान देखता है | राजाको अज्ञात कुछ भी न हो । 

१६ अणोः अणीयान, महतो महोयान्‌ ( १।१।२० )« यह आत्मा 
छोटेसे छोटा और बड़ेसे बडा हे । राजा भी छोटे सजनसे विनम्र हो ओर बडे 
गुण्डेसे बडा सामथ्यवान्‌ रहे । सर्वत्र दक्ष रहे । 

१७ आत्मान रथिन, शरीर रथमव, बुद्धि साराथि, मनः प्रश्रदमेव 
च, इंद्रियाणि हयान्याहुः ( १।३।३-९ )८ आत्मा रथी, शर्रार रथ 
है, बुद्धि सारथी, मन लगाम है, इंद्रियाँ घोडे दे । राष्ट्रमें राजा रथी है, सब राष्ट्र 
रथ है, सब अधिकारी घोडे हैं. प्रातानेधि सभा लगाम है ओर मंत्री मंडल सारथी 
है । इस तरह यह रथ उन्नति पथपर चलता है । 

घोडे, तथा सारथी खाधीन होनेपर प्रवास सुखकर द्वोता हें और अशिक्षित 
होनेपर दुःखकारक होता है। ऐसा ही राष्ट्रमें भी देखना योग्य है । राष्ट्रके अधि- 


राजाका आदश परमात्मा है| (१११) 


कारी सुशिक्षित, प्रातिभासंपन्न तथा ज्ञानविज्ञान युक्त हों ते वे राष्ट्रका शासन 
निर्दोष पद्धतिसे कर सकते हैं । अन्यथा वे द्वी स्थितखोर हुए तो राज्यशासन 
ठीक तरद्द नहीं होगा । रथकी उपमासे यह सब जानने योग्य है । 

१८ एकः वशी सब भूतान्तरात्मा पएर्क रूप बहुधा यः करोति 
( २।२।१२ )» एक सबको वहामें रखनेवाला अपने एक रूपको अनेकॉमें अनेक 
रूपवाला बनाता है। इसी तरह एक राजा अपनी एक शक्तिको अनेक अधिकारि- 
योमें अनेक प्रकार विभक्त कर देता है। और उनसे नाना प्रकारके काये कराता 
है । सब अधिकारी जानें कि हमारे अन्दर राजशाक्ति कार्य कर रही है, उसके 
विना हम असमथे हैं। ऐसा मानकर वे सब राजशक्तिकी पवित्रता रखें। 

१९ इंद्रिय-मन--बुद्धि-पुरुष ये पढिलेसे दूसरा श्रेष्ठ हे । यह जानकर श्रेष्ठक्े 
द्वारा अश्रेष्ठका संयम किया जाय | इसी तरद्द अधिकारी, मंत्री, प्रतिनिधिसभा, 
राजा ये एकपर एक श्रेष्ठ हैं। ऊपरका ऐसा व्यवहार करे कि उससे नीचेवाला 
संयममें रहे और अपने कार्य येभ्यरीतिसे करता जाय । उदृण्ड कोई न हो 
( १।३।१०-११; २।३॥७-८ ) 

२० सुप्तेषु जागरति ( २।२।८ )> सोये हुओंमें यह आत्मा जागता है । 
राजा भी अन्य अधिकारी सोये तो भी जागता रद्दे और सबका निरीक्षण करे । 
राष्ट्रमें प्रबंध ऐसा करे कि कोई सोता न रहे, कोई ढीला न रहे, सब अपने अपने 
कमे यथायोग्य करनेमें तत्पर रहें । 

२१ यथाकर्म यथाक्षत अन्ये अज्ुसंयान्ति, अन्ये प्रपद्यन्ते 
( २।२।७ )> जसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसी उसकी उन्नति 
या अवनति होगी । जिसकी जैसी योग्यता है बेैसी उसको स्थिति प्राप्त होगी । 
सबकी यथास्थान नियुक्ति उनको योग्यतानुसार हो । 

२९ पएकादशद्वारं पुरं अजस्य अवकरचेतसः ( २१२।१ ,८ इस आत्मा- 
की यह शरीररूपी नगरी ग्यारह द्वारवाली है। इस राजाकी नगराके बाहेर 
सुटढ कीलेकी दीवार हो । इस किलेके अन्दर सुराक्षित नगरी हो और इस 
दीवारमें ग्यारद् द्वार हों। अथवा न्‍्यून वा अधिक आवश्यकतानुसार द्वों। नगरी 
सदा सुराक्षित रहे , गुण्डोंका आक्रमण न हो सके । 


(११२) कठोपनिषद्‌ । 


२३ उतविष्ठत जाप्नत ! प्राष्य घरान नियोधत ( १।३।१४ )- उठो 
जागो और. श्रेष्ठोके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करी । ज्ञानसे ही उत्तम मांगे दौख 
सकेगा । 


२४ “* इंस शुलिषद्‌ ”” (२।२।२)- इस मंत्रकी व्याख्या राजकीय क्षेत्रकी 
इससे पूवे ( ८५-९० ) दी दे । पाठक वह वहां देखें । 


यहां संक्षेपसे बडे विश्वके महाराजाका--परमात्माका वर्णन प्रथ्वीपरके राजाके 
लिये किस तरह मागेदशन कर सकता है यह दर्शाया है । विद्वान पाठक इस तरह 
अन्य व्णेनका भी विचार करें और अन्य बोध जानें ॥ परमात्माकी विशालता 
और अमोघवीयेता सर्वोर्परे है और राजाकी अल्पशक्तिमत्ता और परिमित 
बैथता है । इस कारण अथेैकी मर्यादामें आवश्यक न्यूनाधिकता करनी पडेगी। 
पर विश्वका महाराजा परमेश्वर प्रर्थ्वाके राजाके लिये आदश शासक दै यह मुख्य 
सूत्र है वह अबाधित द्वी रहेगा । केवछ राजाके लिये ही प्रभुका आदशे है ऐसा 
नहीं, परंतु अन्यान्य अधिकारियोंके लिये भी वही आदशे है, सब मनुष्योंके लिये 
भी वही आदरी हैं ।"इसीका नाम आत्मिक आधारपर होनेवाला राज्यशासन है। 


इससे ब्यक्तिम शान्ति, राष्ट्रमें शान्ति और 
विशभ्वम शान्ति दोगी । 
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